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सरल वाणो 


ऋ प्रात्कथन के 


स्वाध्यायशील महानुभावो, अध्ययनरत बहिनों माईओ, एवं समा- 
दरणीय साधन-पथ के पथिक साधकगण ! आप सब की सेवा में विनम्र 
निवेदन, जो लिख रहा हूं इसको माव चाव से, प्रेम प्यार से और श्रद्धाविश्वास 
से अध्ययन कर मनन करें । 

आध्यात्मवाद सदैव युग युग में अत्यन्त गुप्त रहा, परमेश्वर भक्ति 
एक गोपनीय रहस्य है सुक्ष्म तत्व है वह परमेश्वर स्वयं गुप्त पदार्थं है, 
आत्मा द्वारा अनुभव में आते वाला है, इन्द्रियों का विषय नहीं है, और 
सूकष्मतिसूक्ष्म पदार्थं है । सदा सर्वदा सच्चिदानन्द देवाधिदेव, अनुपम, सर्व- 
शक्तिमान अजन्मा, अनादि और सर्वाधार है । वह भुवत मोहन भगवान्‌ भक्ति 
से प्रापनीय है परमेश्वर मक्ति एक रसमयो आतनन्ददायिती सत वस्तु है यह 
सदा सन्तों के हृदय निवास करती है । भक्ति रहस्यमयी है बिना सन्त कृपा 
के इसका यत्किचित भी बोध नहीं होता । 

भक्ति दो प्रकार की मानी है । “अपरा और परा”? । परा भक्ति सर्वे 
श्रेष्ठा है, सरल हैं, सुगम है, परम कल्याणकारिणी है । परा मक्ति का सम्बन्ध 
हृदय से है, आत्मा से है । यह परा भक्ति बिना सन्त के बिना सत्गुरु कृपा 
के कोई झी मनुष्य नहीं पा सकता । गुरूकपा अमूल्य चिन्तामणि है \ जो 
तर-तारी बिना गुरूकृपा के भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करते हैं--वे मानों 
जल को मथ कर घुत प्राप्ति की आशा लगाये बैठे हैं जो सवेथा व्यर्थ है । 
समय का ही नाश कर रहे हैं कुछ भी हाथ आने का नहीं । 

सन्त स्वयं आश्च्य्यं रूप हैं । सन्तों के कार्य्यं भी आश्चर्यं रूप होते 
हैँ । सर्वं साधारण जन सन्तों के महत्त्व को, रहस्य को, आश्चय्येमय कार्य्यों 
को, और गुप्त कृपा को नहीं जान सकते । 

सन्त का सम्बन्ध मंगलमय कल्याणकारी और सुख सन्तोष प्रद है । 
मनुष्य सन्त का सम्बन्ध पाकर निर्भय, निश्चिन्त, भक्ति भाव में रमण करने 
वाला, त्यागी, वैरागी, ध्यानी, ज्ञानी, सेवक संयमी और रामोपासक निष- 
कामात्मा बन जाता है । सन्त का सम्बन्ध उत्तम भाग्य से राम-कृपा से ही प्राप्त 
होता है। सन्त जन सहज से ही श्रद्धालु भक्त को परले पार. पहुँचाने में पूर्ण 
समर्थ होते हैं । सन्तों जैसा परोपकारी, मंगलकारी, सुखकारी ओर दया भण्डारी 
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ओर कोन होगा ? सन्तों जैसा जगत में हितँपी ढण्डे मी नहीं मिलता ये ही 
सच्चे सम्बन्धी, प्रेममूति, कर्मयोगी और स्वार्थ रहित होते हैं । यदि जगत 
में राम-प्रेम रंग रंगे सन्त न हों तो सन्सारी लोग मन-मति होकर आत्म- 
कल्याण से लाखों कोस दूर ही पड़े रहें । 
जो कुछ या जितना सन्त देते हैं संसार कहाँ दे सकता है । यदि देता 
मी है तो नशवर वस्तुओं को ही, संसारी लोगों के पास अविनाशी पदार्थ है 
ही नहीं । नश्वर चीजें मी संसारी देते हुए स्वार्थ से ओत-प्रोत होते हैं बदले 
(फलको) की भावना भीतर से निकलती ही नहीं । संसारी जन जितना भी 
काय्यं करेगे स्वार्थ-वश ही करेंगे । अतैव सन्त की संगति, सन्त की मित्रता, 
सन्त की शरण, सन्त की रीति नीति भक्ति शक्ति अपनाते हुए सन्त आज्ञा 
में सेवा भक्ति में मगन होकर अपना कल्याण कर लेना ही श्रेयस्कर है । 
जीवन मुक्त सन्तजन, जीवन काल में तो परोपकार करते ही रहते 
हैं । किसी को दुःखी नहीं देख सकते, यथा माता निज शिश का दुःख नहीं 
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सहन कर सकती अपने दयालु, कोमल ओर बालक के प्रति स्नेह स्वमाव वश 
दौड़ कर बालक को सुखी कर देती है । ऐसे ही सन्तजनों को समझिये । मोह- 
माया से पीड़ित मनुष्यों को जब तक सन्तजन अमृतमय राम नाम में लगा 
कर सुशान्त सुखी न कर लें इनको तब तक सन्तोष नहीं होता । किन्तु सन्त 
जन देह त्यागने के उपरान्त भी ध्यानी मक्तों को समाधि में नाना भान्ति 
के उपदेशों से सम्मालते विघ्न शाधाओं को टालते रहते हैं । साधकों, भावुक 
भक्तों और नामोपासकों पर गुरुजनों की आशीर्वादमयी कृपा की धारायें 
भवतरित होती ही रहती हैं। धन्य हैं वे मक्तजन, जो गुरुकृपा के पात्र 
बनते हैं ओर नाम मस्ती से भरपूर होकर अहंभाव से रहित सेवा में जीवन 
को सफल कर रहे हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक जो आपके कर कमलों में 
है । यह गुरुजनों का प्रेम प्रसाद है जो कि यह किसी नामोपासिका देवी को 
अन्तर ध्यान में गुरूकृपा से उपलब्ध हुआ है इस अमूल्य प्रसाद को समय-समय 
पर मैं बड़े माव चाव से इकट्ठा करता रहा । आदर 


दर सम्मान से सम्भाल कर 
रखता रहा । जब-जब में इस अमृतमय ज्ञान, भक्ति रूप प्रसाद को इकट्ठा 


दी जा रही है यह अत्युत्तम 


हू. 
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करता तो मुझे और मी अधिक लालसा होती कि उस देवी जी द्वारा अपित 
परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज की अवतरित बाणी मुझे मिले जिसको 
मैं ग्रहण करू और अपने पास लिख कर रखलूं | ऐसे ही इस प्रेम प्रसाद 
को उस देवी जी द्वारा पाकर मुझे परम प्रसन्नता होती । इन अनमोल वचनों 
को प्रकाशित करने का प्रथम कुछ भी विचार न था, इन अलौकिक वचनों 
का अध्ययन करते-करते भावना उत्पन्न हुई कि यह ओज तेजोमयी दिव्य 
वाणी और लोगों तक भो पहुँचे तभी इसको प्रकाशित करने का कार्यं भारम्म 
कर दिया गया जो कि अब आप के हाथों में पुस्तक रूप में पहुँच गई है। 

यह वाणी सरल ओर सत्यमयी है। रस भरी भव्ति विवेक से परि, 
पूर्ण हे । उपासकों भक्तों का मार्ग प्रदर्शन करने वाली शक्ति सम्पन्ना है इसके 
विश्वास श्रद्धा पूर्वक अध्ययन से साधकों नव नवचेतना, नव ओज, उत्साह 
बल, विशवास राम नाम की प्रीति और देवाधिदेव श्री राम में अधिकाधिक 
प्रेम भावना बढ़ती जाती है। गुरु चरणों में विश्वास उच्च स्तर तक स्थिर 


हो जाता है। 
यह ओजस्विनी सरल वाणी श्री परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानन्द 


जी महाराज की है । उन्हीं द्वारा जिस उपासिका के हृदय देश में यह अवतरित 
हुई है उस देवी जी को मैं चिरकाल से जानता हूं । इस वाणी को बड़े भाव- 
चाव से पाठ करते हुए आचरण में ला कर जीवन को सफल करें, राम-मवित 
से लामान्वित होकर मन को सम्मार्गे पर चला लें । 

इस युग के महान सन्त हैं-“'श्रीमान परम पुजनीय श्री स्वामी सत्या- 
नन्द जी महाराज” जिनकी महिमा नहीं गाई जा सकती जो पूरे १०० वर्ष 
पर्य्य॑न्त धरा धाम में विचर कर राम-धाम में प्राप्त हुए हैं । यह एक निराले 
सन्त हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं । ये परम सन्त मधुर, कोमल, सरल स्वमाव 
के प्रसिद्ध हुए हैं। धर्म मर्य्यादा को वन मूति, कमंशील कर्मेपरायण रहे । 
भगवन्नाम के परमस्नेही नाम रंग में रंगे रहने वाले परोपकारी महापुरुष माने 
गये हैं। जो माव-चाव से इनके चरण कमलों का भंवरा बना उस का नामा- 
राधन से तुरन्त कल्याण हुआ । ये मह।न सत्गुरु त्यागी, वेरागी, ओजस्वी 
तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी और संयमी कहे गये हैं। बड़े दयालु कृपा मूर्ति 
कहलाये हैं । 
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ये बड़े सुयोग्य, निरोग आत्मबेत्ता नाम-ध्यानी ओर ब्रह्मज्ञानी बताये 
गये हैं। इनके ग्रन्थ सुमधुर, सरल, भक्ति रस-पूर्ण बाद विवाद से दूर, 
आस्तिक भावों को उपजाने बाले हैं। जिनको लाखों लोग स्वाध्याय करते 
रहते हैं, इनके ग्रन्थ इबतों का सहारा हैं। इनकी रामनाम से रंगीली वाणी 
मन्त्र सुरूपा है । इनके ग्रन्थों के वाकय रसीले हैं सुखे हृदय को हरा भरा 
करने बाले, मोह तामस फो हरने वाले और हृदय सरोवर में राम-प्रेम-रस 
को भरने बाले हैं, पक्षपात से रहित आत्मानुमव के आधार पर वेदानुकूल 
बताये गये हैं । 

सवसाधारण, स्थूल विषयों में रमण करने वाले जन सन्तों की पूक्ष्म 
अवस्थाओं को कंसे समक्ष सकते हैं । यह बुद्धिगम्य वार्ता नहीं । यहां बौद्धिक 
तर्के वितक काम नहीं आती । 

परम पूज्य श्री स्वामी जी जिस उच्च स्थिति (स्तर) में विराजमात 
हैं यह श्रद्धा विश्‍वास से ही ग्रहण करने योग्य है श्री राम नामोपासकों को 
सुक्ष्म घ्यानावस्था में प्रेरणा सदोपदेश, सान्त्वना, घेय्यं, उत्साह, आशीर्वादादि 
प्रदान करके कल्याण करते हें । इस “सरल वाणी? पुस्तक के सारे धाक 
उन्हीं की मंगलमयी, कल्याण प्रदा, शुमा, शक्ति प्रदा प्रसाद रूप वाणी हे 
जो किसी भावनामयी देवी के घट मन्दिर में व्यक्त हुई । ये सारे वाक्य उन्हीं 
के हैं समी शब्द ज्यों के त्यों ही लिखे गये हैं। 
: परम पूज्य भी स्वामी जी के गुणगान करते तृप्ति नहीं होती बे भतीब 
कोमल, मधुर सदा प्रसन्नवदन देखे गये। माँ से भी शत गुणा मुलायम, 
सौहाद पूर्ण, पापाराधीयों को तारने वाले घृणा घमण्ड से दुरातिदूर जावे 
गये हैं । उनके हृदय स्रोवर में परदोष दर्शन की यत्किंचित मी तरंग कभी 
भी किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुई । मानापमान में सम रहने बाले निर्माबी 
होकर सबके सदा सुखदायी सहायक समझे गये । 


राम प्रकाळ (साधक) 


श्री प्रम पूज्य स्वासी सत्यानन्द जी के गुणगान ॥| 
(छन्द विधाता) 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 
(१) 
परमेश्वर-प्रेम में रंगे ; पूर्ण पुरुष निराले थे.। 
श्री हरि नाम अमृत के; पिये भर भर प्याले थे॥ 
सुभक्ति भाव में भीने ; भक्तों के प्रु रखवाले थे । 
सुधा सम सोम रस पी पी; बने रहते मतवाले थे ॥ 
चमके चांद सूर्य्यं सम; मोह रजनि के उजाले थे । 
निज शक्ति से भक्तों के; सकल साधन सम्भाले थे॥ 
शुभ आशिष्‌ से तारें जन; पाप सन्ताप घाले थे । 
प्यारे प्रेम के सागर; सत्गुरु शक्ति वाले थे॥ 
हृदय के नाम कुजी से ; खोल देते सब ताले थे । 
रहते लीन प्रियतम में ; संकट सब ही टाले थे॥ 
किया पावन सृष्टि को ; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 
(२) 
सफल जीवन किया अपना; बने रहे राम के प्यारे । 
कर्म योगी वे निष्कामी ; नित्य निर्लेप रहे ऱ्यारे॥ 
कर्म का तोड़ कर ताना; मद मोह लोभ सब मारे । 
मंगल रूप स्वयं सेवक; स्वार्थ छोड़ दिये सारे॥ 


KE ) 


चन्दन चान्द सम शीतल; रसीले अनुग्रह भण्डारे । 
लोकातीत पर उपकारी; सभी सन्ताप संहारे॥ 
विवेकी परम हंस आहा; संशय चूर कर डारे । 
दुःखी जन देख दया करते; बन जाते वे रखवारे ॥ 
क्षमा को सूति सत्गुरु; रहते शान्त घृति धारे । 
विचर कर सौ वर्ष जग में; श्री हरि-धाम सिधारे ॥ 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 


(३) 
मल्लाह बन कर भव सागर के; नाम नौका से तारा है । 
डूबे थे जो जन्मों से; उनको आप उबारा है॥ 
पकड़ कर हाथ भक्तों का; दया-दृष्टि से निहारा है । 
निभाया साथ प्रीति से; दिया सच्चा सहारा है॥ 
जगाई हरि प्रेम की ज्योति; किया सब दूर अन्थ्यारा है 
कहा भटको न माया में; यह मिथ्या मोह पसारा है 
बहुत जन्मों तक माया से; होता नहीं छुटकारा है 
सिमरो राम श्रद्धा से; वही करता निस्तारा ह 
उसे पूजो सब हृदय में; अनादि पालनहारा है 
वही विष्णु है शिव शंकर; वही श्री राम प्यारा ॥ 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥। 


(WS) 


(४) 

किया प्रकट इस धरती पर; ईश्वर-प्यार को आहा । 
भरोसा नाम का दे कर; आनन्द अपार को आहा ॥ 
भक्ति-पथ कहा ऊचा; दिया विचार को आहा । 
सरल पथ सब के लिये यह; समझाया सार को आहा ॥ 
निरन्तर इस पर चलने से; पाओ दरबार को आहा । 
पावोगे रामाराधन से; आनन्द भण्डार को आहा ॥ 
अपना आप किया अर्पण; सऱ्ची सरकार को आहा । 
राम-कृपा के पात्र बन; पाया दीदार को आहा ॥ 
कहा भक्तों को वह प्रियतम; सुने पुकार को आहा । 
न होईये निराश जाने वह; दिलों की तार को आहा ॥ 
किया पावन सृष्टिको; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 

(५) 

मोहक मुख मधुर भाषी, मर्य्यादा निभाई आहा । 
संयम सेवा का पालन कर; बने सब को सुखदायी आहा ॥ 
त्याग वैराग्य में उच्चतर; सकल तृष्णा मिटाई आहा । 
निज गुण गान प्रतिष्ठा, मन से दूर भगाई आहा ॥ 

हंता ममता की काया; ज्ञानाग्ति में जलाई आहा । 
पर दोषों के कांटों में; नहीँ बुद्धि भटकाई आहा ॥ 
वाद विवाद निन्दा से; निज वृत्ति बचाई आहा । 


ER) 


लगन ईश्वर के मिलने की; सफल अपनी बनाई आहा ॥ 
हैं देवी देव उसी में सब; वेद वाणी गुजाई आहा । 
विचरें पाओं से धरती पर; सुरति उच्चलोक पहुँचाई आहा ।। 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 
(६) 
महापुरुष सन्त ऐसे तो; युगों के बाद हें आते । 
कला ईश्वर की ले करके; नियम ईश्वर के बतलाते ॥ 
पतितों से न मोड़े मुख; अपना जान अपनाते । 
घृणा द्वंष बड़प्पत को; हृदय में न बिठलाते ॥ 
निर्भय वीर बने जग में; प्रण सच्चे हैं निभाते ! 
विजय पाकर मृत्यु पर; भक्ति गंगा में नहलाते ॥ 
भगवद रूप माने जग; झुकें चरणों पर हर्षाति । 
भाग्य शाली जो पायें नाम; शुभ दर्शन भी जो पाते ।। 
ऐसे सन्त की संगति से; दोनों लोक सुधर जाते । 
धर्मी भक्त सेवक बन; हरि गुण भान रहेँ गाते ।। 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम । 
उन्हीं महाराज के चरणों में; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 


(७) 
ऐसे सन्त समझो सब; बारस्बार नहीं मिलते । 
लाखों जन्म पा कर भी; ये तारणहार नहीं सिलल्ने ।। 


त उत्स भारम रशा उच्चा आधार नहीं सिलले । 


(530) 


जगायें चेतना पल में; शक्ति भण्डार नहीं मिलते ॥ 


करें कृपा सब जीवों पर; दया दातार नहीं मिलते 


प्रेम आनन्द के सागर; मोह से पार नहीं मिलते ॥ 


बिना पुण्य कर्मो के जानों; इनके दीदार नहीं मिलते 
भेद भित्ती से न्यारे जो; जगत के सार नहीं मिलते 
बिना श्री राम-कृपा के; सन्तों के प्यार नहीं मिलते 
मस्ताने राम के प्यारे; ये सच्चे यार नही मिलते 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम 
उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम 
जगत विख्यात हितैषी हैं; शरण अब इनकी आयें हम 
समझ कर भेद भक्ति के; सफल जीवन बनायें हम 
पा कर बोध आत्मा का; सुरति शब्द मिलायें हम 
ले कर नाम हीरे को; मुख मांगें वर पायें हम 
पाकर शक्ति सन्तों से; ममता लोभ मिटायें हम 
लक्ष्य मानुष का भक्ति है; यह मन में भाव बसायें हस 
रमा जो राम त्रिलोकी में; वही श्रो रास रमायें हम 
करें विश्‍वास दृढ़ श्रद्धा; द्विधा मार भगायें हम 
जगत यह छोड़ जाना है; मन न यहां फंसाये हम 
सत्गुरु-भक्ति हृदय में; राम के साथ बसायें हस 
किया पावन सृष्टि को; जप कर राम जपा कर राम 


| 
॥। 


| 
॥। 
| 
॥। 


॥। 
। 
है| 
\ 


उन्हीं महाराज के चरणों पर; सदा प्रणाम सदा प्रणाम ॥ 
रास शकाश (साधक 


इति 
समाप्तम्‌ 


३ ताल] . सुगीत १ [राग सारंग 
सत्गुरु तप से परस पद पाया॥ स्था० 


ध्यान, भजन, सेवा में राते; योगी परम कहलाये । 
राम-कृपा के पात्र वे बन; सफल करी निज काया ॥१॥ 
त्यागी, वैरागी, संयमी पूरे; धर्मे कर्मे के ज्ञाता । 
आत्म-ज्ञानी, सन्त विवेकी; दूर करी जग-माया ॥२॥ 
राम सरीखी निभाई मर्य्यादा; सत्यवादी मधुर भाषी । 

मन से जग की त्याग कामना; अपना राम रिझाया ॥३।। 
भक्तजनों के सदा सहायक; गुण गाण क्या कोई गाये । 
साधन सम्पन्न पूर्ण सत्गुरु; राम-भक्ति रंग पाया ।।४॥ 
दिया जगत को नाम खजाना; आत्म भाव जगाये । 

भक्ति को गंगा बहायी जगत में; नाम का नाद गु जाया ।।५।। 
बने मल्लाह भव-सागर के; ज्ञान के गहरे सागर । 
शरणागत की बांह पकड़ कर; परले पार पहुँचाया ॥६॥। 





€ आळ) 
३ ताल] सुगीत २ [विधाता 


मेरे सिर पर तो सत्गुरु का; सदा उपकार रह जाये। 
उन की दया-दुष्टि का; मेरे पर भार रह जाये॥ 
बदला दे नहीं सकता; चाहे लाखों वार दूं तन मैं। 
युगों तक उन की कृपा का; ऋण अपार रह जाये ॥ 
स्वप्नों में भी भूलूँ नहि; मिला जो दान द्वारे से। 
मेरा हृदय गुरु चरणों पर; सदा बलिहार रह जाये ॥ 
निजाशिष से सत्गुरु मम; जगा दें चेतना पल में। 
सकल साधन सफलता का; कृपा आधार रह जाये ॥ 
मेरा तीर्थ, मन्दिर, धाम; गुरु-चरणों की सेवा है। 
मेरे लिये तो केवल यही; सच्चा दर्बार रह जाये ॥ 
कर दूं छिन्न भिन्न सारे; जगत के मोह जंजालों को । 
पाया नाम रत्न जिनसे; उन्हीं का प्यार रह जाये ॥ 
कया पूजू देव देवी मैं; क्या लेना गंगा जमुना से । 
गुरुचरण धूल में लेट; यही शुभ सार रह जाये ॥ 
न मुख मोडू मैं सत्गुरु से; बिगड़ जाये चाहे सकल सृष्टि । 
युगों तक गुरु को भक्ति का; हृदय में तार रह जाये ॥ 
मिट जायें चस्के विषयों के; जो अन्त को नाहा हैं सारे । 
गुरु-मुख नाम खजाने का; भरा भण्डार रह जाये ॥ 
वस्तु नहीं त्रियलोकी में; रिझाये लूं भटें में देकर । 
गुरु वचनों का पालन ही; मेरा उपहार रह जाये ॥ 


( छट) 


३ तान ] सुगीत ३ [ सारंग 
धन्य धन्य सत्गुरु परमाधारे । 

किस मन मुख से गायें महिमा; देवता गण भी हारे ॥। 
दीन जनों की सदा सुध लेते; परम दया भण्डारे । 
महिमा कृपा का पार न पाछ; भक्तों के रखवारे ॥ 
भव-सागर से मांझी सत्गुरु; कर दें पार किनारे । 
जात, पात, समत, मतान्तर; चित्त से सकल निवारे ॥ 
नीच, अधम पतित जन पापी; जो आये तुमरे द्वारे । 
नाम दान दे उदार भाव से; सब के जन्म संवारे ॥ 
आश्चर्य्यमय उपकार अनोखे; भेद न पायें जन सारे । 
तुमरी दया का हाथ रहे सिर पर; बनें रहें सदा सहारे ।। 

३ ताल] सुगीत ४ [गौजी 
आज दिन भागां वाला है चढ्या; सत्गुरु तेरा दामन फड्या । 
चिन्ता सब लाथी शोक मिटा है; दिन दिन मोह मन का घटा है । 
ड तेरे इशक दा पाठ जब पढ़या ।।आज-:- 

जन्म जन्म दी सिटी कंगाली; नाम मस्ती तुसां दित्ती निराली । 
तन मन मेरा ज्ञान से घड्या ।।आज'' 

सत्गुरु मैं होई हुण तेरे हवाले; भर भर पिलावो राम-रस प्याले 
कर देयो पार बेड़ा जो अड़या ।।आज:-: 

तेरे इशक दी महिमा अनोखी; प्यार तेरे बिन सृष्टि सब फोकी । 
आरशकां दा बेड़ा कदे न रुढ्या ॥आज--. 


गुरु-विमुख जो जग नर-नारी; ओहनां दा जगविच कौन 
हितकारी । 

भाग्य ओहनां दा सारा ही सड़या ॥आज--- 

तेरयां चरणां दा मन विश्वासी; नाम तुसाडा सुखां दी राशी । 
मेरे हृदय विच रहे वह गढ़या ।आज--- 

महिमा की गांवां खत्गुरु तेरी; तेरे अर्पणह जीवनी मेंरी । 
पापां दा भूत जाये सब झढ़या ।।आज--- 

३ ताल] सुगीत णू [गोड़ी 
केसे भूलें उपकार तुमारा; आप तरे सब सन्सार तारा ।। 
जीवन भर कर कर नाम कमाई; राम लगन में आयु बिताई । 
शरण आये को पार उतारा ॥कंसे-*- 

पूर्ण योगी व्रह्म ज्ञाती; सत्य-स्तैही राम-ध्यानी । 
वेदानुकूल विचार तुमारा ॥केसे--- 

सत्गुरु आप सबसे निराले; कर्मयोगी नाम मतवाले । 
परम अनुपम प्यार लुमारा ॥केसे--- 

मोहिनी मूर्ति मधुर भाषी; परम हितैषी सदा सुख राशी । 
पाये सकें न पार तुमारा ॥केसे--- 

मानापमान मार भगाया; भक्त जनों को स्वसम बनाया । 
अद्‌भुत रहा चमत्कार तुमारा ॥केसे--- 

सारे जगत को सत्गुरु सुखदायी; नाम दान से सदा सहायी। 
हमको मिले आधार लुमारा ॥केसे--- 


+ गुरु-गुण गाल अ 
सत्गुरु मिले स्वर्ग लख पाये; सत्गुरु मिले बेकुण्ठ विसराये । 
सत्गुरु मिले, मिलें सुखराशी; सत्गुरु मिले कटे यम फांसी ॥ 
सत्गुरु मिले, मिले सुख सारे; जन्म-मरण के कष्ट निवारे । 
सत्गुरु मिलें नव निधि पाई; सत-पथ में बनें सहायी ॥। 
सत्गुरु मिले, पुण्य कोई जागे; हम को बनायें रामानुरागे । 
सत्गुरु मिले, हो ज्ञान उजाला; परम पवित्र आभा वाला ॥ 
सत्गुरु मिले, ज्ञानी उपकारी; भक्ति, प्रेम, हरिनाम भण्डारी । 
सत्गुरु मिले, जग तारण हारे; राम-भक्तों के परमाधारे ॥ 
सत्गुरु मिले, हम सब कुछ पाया; हृदय कमल खिला हर्षाया । 
सत्गुरु मिले, नाम मन वसायें; पाप सन्ताप सकल नसायें ॥ 
राज भाग्य मैं कुछ न चाहूँ; भगवन्नास दिया सो ध्याछ । 
राम-भक्तों की सेवा पाये; जीवन संपू शरण में आये ॥ 
सत्गुरु मिले धर्म को जानें; भक्ति भाव मर्म को जानें । 
'सत्गुरु मिले समर्थ हमें पूरे; ज्ञान दान दे पाप सब चूरे ॥ 
सत्गुरु कीं महिमा क्या गायें; सद्गुण गाथा क्या-२ सुनायें । 
अपनी महिमा आप वे जानें; हम नादान क्या पहचानें ।। 
नतशिर हम सदा वन्दना करते; उनका दिया नाम सिमरते । 
दीन हीन हम पतित प्राणी; भक्ति, नाम दान दें दानी ।। 
किये कुकर्म पाप अति काले; कर अनुग्रह निज झोली डाले । 
डूबत जन को सदा उबारें, पाप क्षय कर जन्म सुधारें ॥ 
ऐसे सत्गुरु कहां मिलें भाई; घृणा मान रहित सुखदायी । 
समदर्शी हितेषी मतवाले; स्वच्छ करें पिला नाम प्याले | 





(कि) 


पवित्र मूर्ति सत्गुरु निर्मानी; पावन कीति ब्रह्म ज्ञानी। 
उनको महिमा गाई न जाये; मैं बलिहारी चरण लेयो लाये ॥ 
नाश! भंडारी सत्गुरु हैं; देवें नाम-भंडार । 
नतशिर दीन हीन मैं; मांगू नाम आधार ॥ 
धन्यवाद सत्गुरु सदा; नमस्कार बहु वार। 
जेसा केसा आप का; कभी न देना विसार ॥ 
सवे शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः क 
# सहिसा अ 
गुरु-धाम से अवतरित हुई; दिव्य अलौकिक वाणी। 
पठन, मनन, आचरण से यह; जन मन चित्त हर्षाणि ॥ 
समझने में यह सदा सरल है; ज्ञानभक्तिमयी,परम उज्जवल है । 
पुस्तक रूप में “सरल वाणी” यह; निरन्तर सुधा समाची ॥ 
भक्ति युक्त हैं वाक्य रसीले; “पूज्य सत्गुरु” के महा मधुरीले । 
अमराविनाशी हृदय भीतर; प्रकट करे सुख-खानि ॥ 
पढ़ सुनकर मन बने वैरागी; गुरु-भक्त श्री रामानुरागी । 
सत्य-स्नेही बने उपासक; काटे पाप को तानी॥ 
श्रद्धा लगन विशवास उपजावे; “सरल वाणी”जो हृदय वसावे । 
` बढ़ता जाये साधन-पथ पर; पावे प्रीति पुराणी ॥ 
“नाम” से मिटे भटकना सारी; शाश्‍वत शान्ति पाये भारी । 
अज्ञानाविद्या मूल से नाशे; बने भक्त आत्म ज्ञानी ॥ 
प्रेम-भक्ति रस पाये निराला; राम राम जप रहे मतवाला । 
नकामी सेवक उदार चित्त वह; सदा रहे तिर्मानी॥ 


बन्दना # 


ब्रेम-पुंज सुखदायिक हे! ; वन्दूं तुझे दिन रात । 

चरण सरोज तेरे प्रभो ! ; नाश विघ्न उत्पात ॥ 
तुझ को वन्दूं सदा गुन गाता; नतमस्तक पल-पल जग त्राता । 
मन वाणी से वन्दूँ तुझको; अपनी सुभक्ति दीजिये मुझको । 
तुझ को वन्दूं अन्तरयामी; जगत पिता है जगत स्वामी । 


वन्दू विनय से हृदय वसाये; आदर भक्ति श्रद्धा मन लाये ॥ 
वन्दना तेरी करें ऋषि ज्ञानी; सन्त, उपासक, भक्त, सुध्यानी । 
इतनी दया भब कर दो प्यारे; चरण सरोज वन्दूं मैं लुमारे ॥ 
ज्योतिर्धाम हे देवमम; सब दिन दो कर जोड़ । 
पुलकित गात वन्दूं तुझे; माया से मुख सोड़ ॥ 
नमस्कार तुझे दीना बन्धो; नमस्कार तुझे करुणासिन्धो! । 
नमस्कार तुझे हे सुखदायी; अन्त काल तू बने सहायी ॥ 
नमस्कार तुझे मंगलकारी; नमस्कार हे ! भक्त हितकारी । 
नमस्कार तुझे हे! अविनाशी; निज सुख दीजिये हे! सुखराशी ॥ 
नमस्कार तुझे पालन हारा; नमस्कार भव-तारण हारा । 
नमस्कार तुझे दीन दयाला; दीजिये नाम रहूँ मतवाला ॥ 
नमस्कार तुझे प्राण प्यारे; सन्तों भक्तों के रखवारे । 
नमस्कार सदा तुझ मेरे; आशीर्वाद मिलें नित्य तेरे | 
करुणा सागर श्री राम जी; दीजिये भक्ति दान। 


चरणापित वन्दू सदा; मिटे मोह अभिमान ॥ 


सर्वशक्तिभते परमात्मने श्री रामाय नमः 
है कह वि कणा 
५ दृढ़ विश्वास: १ ४ 
पमप्मफफपाशपापासपापाफाफफफाणाफफाफफाफपा 
(माघ १४ वि० २०३६) 
देवी जी ! सारे संसार से भले बिगड़ जावे परन्तु 
अपने मार्ग दशक से नहीं बिगड़नी चाहिये । 
जहां विरोध करने वाले होते हैं वहां पर सहायता देने 
बाले भी आ जाते हैं। जहां दैत्य आता है वहां देव भी 
आता है अशुभ के साथ शुभ भी आया करता है 
वह राम अपने भक्त को कई तरीकों से पार कर देता 
है । कई बार साधक को विलक्षण अनुभव होते हैं पर वह 
सार नहीं समझता, यू ही अवहेलना कर देता है, उन्नति 
रुक जाती है, नीचे चला जाता है, बनी बात बिगड़ जाती 
है । दोबारा उसके लिये बहुत ही यत्न करना पड़ता है । 
यह मार्गे निश्‍चय और विश्वास का मारग है । लाखों 
विरोधियों के होने पर भी अपना आप स्थिर रखना 
चाहिये । सब को बातें सुनकर अपने आप को न खोये। 
अपना आप बलवान होना चाहिये । 
Fs 
$ एकनिष्ठा २ $ 
A क 0 


(माध १७ वि० २०३६) 


देवी जी ! वह सती नहीं जो अपने पति को छोड़कर 


| 
हू 


(न) 

दूसरे की ओर देखे । इसी प्रकार जिसने सन्तों से राम नाम 
पाकर इधर उधर देखा वह भक्त नहीं । 

हमारी दीक्षा में रहस्य को बात है । संसारी जीव 
भेद को नहीं समझते । काफी लोग भूल करते हैं । यहां तो 
मन्त्र के महत्त्व को समझना चाहिये । जितना मनन करोगे 
उतना ही लाभ होगा । जो यहां से हटकर सोचते हैं कि 
हमारा कल्याण होगा--'ऐसा किचित विचार भी करान 
पथ से गिरना है ।” विचार के नेत्र उनके बन्द हैं--वे 
महत्त्व को नहीं जानते । 

जो सन्त की अविज्ञा करता है वह भारी भूल करता 
है किसी दूसरे मत पर चलकर कल्याण नहीं होता । पहली 
कमाई भी चली जाती है, मनुष्य खाली हो जाता है । 

यहां पर तो बालक बनना चाहिये । जब भूमि 
इढ़ हो जाती है तो पतन का भय नहीं रहता । भूमि चढ 
करना कुछ अपने आधीन भी है । इस रास्ते पर बहुत पक्का 


होना चाहिये । यह मन बारम्बार गिरा देता है । 


सा 
प 


$ धेय्यं श्रद्धा रे 
एफफफफफफफपफफफफफफफफी 
(माघ १२ वि० २०३६) 
देवी जी ! आप चिन्ता मत करो शरीर में रोग का 
आ जाना कर्म भोग चक्कर होता है । इससे घबराना नहीं 
चाहिये । स्वयं प्रार्थना करनी चाहिये । दुःख दूर हो जाता 


है । यह अन्धविश्वास का मागे हे । यहां पर मन को रोकने 


LTS 





(३२३33) 


की कोई बात नहीं जो अपने मन को रोकते हैं वे भारी 
भूल करते हैं । जिस प्रकार कोई निद्रा का भाव लेकर सोने 
लगता हे तो नींद नहीं आती इसी प्रकार मन का भाव हे । 
जैसे अपने आप नींद आ जाती है इसी प्रकार अपने आप 
कृपा हो जाती है । यह मां की देन है । भक्त को श्रद्धावान 
होना चाहिये जिनकी श्रद्धा मर जाती है उनके पास कुछ 
भी नहीं रहता 

बुरे संस्कार अनेकों जन्मों से चले आते हें । यह 
साधक को पथ से गिरा देते हैं । हमें मुकाबला करना 
चाहिये । अपने साधन में डटे रहना चाहिये । हमारा बल 
होने से यह कमजोर पड़ जावेंगे दुबल होते जायेंगे । हम 
साधन में पक्के होते जायेंगे । आप किसी भी समय इस रास्ते 
से चलायमान नहीं होता । 

FPR 


श्‌ Ei] 
# उपदेश ४ ६ 

Ei 
छीछफलफफफकफफकफफकी 


(माघ २० वि० २०३६) 
देवी जी ! माया के प्रपंच से जिन को वैराग्य है वही 
जागते हैं। वैराग्य-हीन प्राणी सोये हुये हैं । जो स्वप्न रूप 
जगत को सत्य समझते हैं वे भूल में हैं । 
जागा हुआ तभी जानो जब सांसारिक विषय भोगों से 
वैराग्य हो जावे । जिनका मन विमल हो उनके हृदय- 
मन्दिर में भगवान्‌ निवास करते हैं। जो प्राणी गुरु की 


(Ost) 


चरण झुली अपने मस्तक पर लगाते हैं वे जन भगवान्‌ 
को अपने वशकर लेते हैं । 
कककफणाकप्फाकफपधाफपरमाकीकी 


मा a ता ल पा 
$ सास-शक्ति ३ ६ 


EF] 
Ei] 


शा 


कफ्फफफ्फ्फ्फ्क्षफ्ाफ्श्रपाफ्क्र रक्त 
(माघ २० वि० २०३६) 
देवी जी ! जो लोग बात न मानें उनको बार बार 
मत कहें । सावधान होकर रहें । किसी को भी अपना 
कीमती समय ज्यादा न देवें । 
शारीरिक रोग निवारण हेतु अल्प सी औषधि खा 
लेवें । जल्दी ठीक हो जावोगे । रोग आने पर घबराना नहीं 
चाहिये, अपितु अधिक नाम जपना चाहिये । एक क्षण भी 
नाम में मन लग जाने पर जन्म जन्मान्तर की मेल घुल 
जाती है । हु 
जिसके भीतर हर वक्त नाम चलता हे वह तो कई 
लोगों को भव-पार कर सकता है । वेह-रोग तो शान्त होंगे 
ही । 
राम नाम से बढ़ कर कोई मन्त्र नहीं । कोई औषधि 
नहीं । यह कमाल का वशीकरण मन्त्र है यह संकटों का 
निवारण करता है । अधिक नाम जपने वाले के अन्दर रोग 
दूर करने की शक्ति आ जाती है। ज्यादा नाम जपने से 
भगवान से सम्बन्ध जुड़ जाता है बड़े-बड़े परिश्रम करने से 
जो वस्तु नहीं मिलती । वह गुरु कृपा से मिल जाती है । 


(8) 
iis 
निर्भय रहो ६ | 
पा 
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(माघ २२ वि० २०३६) 

देबी जी ! जिसने राम नाम लेकर पूर्ण विशवास कर 
लिया वह फिर नाश नहीं होता । कई बार नाम जपने 
वाला गिर जाता है । जब वस्त्र धोते हैं तो जैसे उसको 
मेल बाहर निकलती दीखती है ऐसे ही मन की मेल भी 
धोने से प्रकट होती रहती है। मन को धोते समय कई 
पुराने संस्कार सामने आ जाते हैंतब नाम जपने वाले 
भवत को घबराना नहीं चाहिये । उनका पल्ला पकड़ना 
चाहिये । राम-भकत को यह निश्‍चय होना चाहिये कि मेरा 
लक्ष्य भगवत-कृपा है । पूर्ण विश्वासी को कोई गिरा नहीं 
सकता । 

कई लोग देवों के पुजारी होते हैं-वे भी किसी से भय- 
भीत नहीं होते तो जो राम का सच्चा भक्त है, सेवक है वह 
क्या नहीं कर सकता । अर्थात वह सदा निर्भय रहे । 

भूमि दृढ़ होनी चाहिये फिर गिरने का भय नहीं 
रहता । साया का बना हुआ अपता मन ही भूत बनकर 
सन्मागे से गिरा देता है । तब मनुष्य का पतन होता चला 
जाता है । 

भगवान को पाना आंखों व कानों का प्रलोभन नहीं 
है जो अन्दर से बात आती है वह भक्त को ऊचा बनाती 


(१.95) 


है । ऐसे नर नारी नाम में मस्त होते हैं। उनकी सभी 
प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं । हर हाल में स्वाद व 
आनन्द आता रहता हे । 


कुमापपककपाकाङणामफाकामतीकमि 
El 

FE; 
भगवत कृपा ७ ६ 
Ei 


प्राःसफफ 


Eo EO] 
(माघ २४ वि० २०३६) 
देवी जी ! नाम जपने वाले को यह ठीक समझना चाहिये कि 
इस मार्ग में भगवत-कृपा से ही सब कुछ मिलता हे । यह 
मेहनत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं । बाधा डालने वाली 
चीजें बहुत सी हैं उनसे भक्‍त को निराश नहीं होना 
चाहिये । सन्तों पर विश्वास होना चाहिये । अपने आप 
लाखों वर्ष परिश्रम करते रहें तो परमानन्द नहीं मिलता । 
सन्तों से राम नाम मिला तो सहज से ही आनन्द मिल 
गया । 
जो संसार के कार्य होते हैं वे भी विश्वास के साथ 
ही होते हैं । हम शिक्षा लेते हैं । हमारे अन्दर कोई न कोई 
कला उत्पन्न होती है । ; 
भगवत-कृपा का मागे बहुत निराला मार्ग है । यहां 
पर भावना बड़ो प्रबल होनी चाहिये । भावना का मार्ग 
बड़ा उत्तम है । यह मार्ग राम-कृपा का है । 
जब व्यक्ति को अपने गुरु जनों पर पूरा निचय होता | 
है तो वह गिरा नहीं करता । निश्चय हर समय ही होना | 


( ७ )) 


चाहिये । गुरु जन सामने हुये तो निश्‍चय हो गया, चले गये 
तो निश्‍चय खत्म, यह निश्‍चय नहीं कहलाता । 
सच्चे सेवक को अपने मार्ग से कभी भी चलायमान 
नहीं होना चाहिये साथ यह निश्‍चय भी हो कि मेरा 
लक्ष्य राभ-कुपा का है, ऐसे विश्वासी को भीतर बाहर से 
पथ से कोई गिरा नहीं सकता आसुरी वृत्तियों को मारने 
के लिये भगवान का नाम परम सिद्ध सन्त्र है । 
FS 
कृपा पात्र ८ | 
पापाफमापरापापापापापापाप्राप्रापापाधापा 
(माघ २६ वि० २०३६) 
देवी जी ! नाम जपते-जपते प्रसुप्त चेतना जब जग 
जाती है तब भकत के स्वर में अन्तर आ जाता है । यह मत 
समझो कि जो सुन्न हो जाते हैं वही समाधि में होते हैं। 
भक्त स्थूल-शरीर से निकल कर सूक्ष्म देह में चले जाते हैं । 
हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है । इस मार्ग में लोग 
काम काज करते हुये योगियों जेसी दशा प्राप्त करते है । 
यहां पर भिन्न-भिन्न अवस्थायें आती हैं । 
गरु-कृपा से भक्त शुद्ध हो जाता है । तब उसकी गरु- 
शक्ति से अन्तरात्मा की शक्ति जग जाती हे । भक्त शुद्ध 
होकर भगवत्‌-कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसी कृपा 
किसी विरले भक्त पर होती है । 
जिसका हृदय गरु-कृपा का पात्र हो वही छचे लोकों 


(७50) 


को जाता है । जो गरु-विमुख होते हैं उनकी सभी अवस्थायें 
हट जाती हें । 

यदि अभ्यासी का पतन हो जाये तो ऊपर से कपा 
रुक जाती है । जो पहले कमाई की होती है उसका नाश 
नहीं होता नाम जपने वाला कई-कई जन्म ऐसे ऊपर उठता 
और गिरता रहता है । 

जो राम-कृपा का पात्र बन गया और एक बार नाम 
ग्रहण कर लिया वह फिर नाश नहीं होता । 

आदर तथा विश्वास के साथ नाम आराधन करना 
चाहिये । भक्त को मृत्यु पर्य्यन्त नाम नहीं छोड़ना 
चाहिये । इस दुलेभ जन्स को पाकर काल को जीतना 
चाहिये । सवे कार्य छोड़कर जो नाम जप करे वह सच्या 
अधिकारी हे । 

फ्रऊओक्रफऊफ्रफफ्क्क्रक्फकक्फ्रफफ्क्रफ 
४ परिश्रम करो & 
PP Pipi hi hii ikki] 
(फाल्गुन २ वि० २०३६) 

देवी जी ! जो लोग सांसारिक वस्तुओं के लिये दृढता 
रखते हैं । [चाहे उसमें सफल नहीं होते] वे भजन के लिये, 
नाम आराधन के लिये बढ़ता क्यों नहीं रखते । धन कमाने 
के लिये अधिकाधिक परिश्रम करते हैं । जो सांसारिक विद्या 
पढ़ते हैं वे भी धन कमाने के लिये ही पढ़ते हैं । ऐसे ही 
जो विशेष सफलता चाहते हैं उन्हें बिशेष समय देना 


tf 
77) 
fi] 
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चाहिये । जो बालक विशेष नम्बरों में पास होना चाहता 
है उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है । 

एकान्त स्थान में साधना करो। आदरपूर्वक भग- 
वत्नाम ज्यादा जपो । जीवन को सच्चा, सीधा और सरल 
बनाओ । जो भगवान को पाना चाहता है वह बड़े भाव 
चाव से, श्रद्धा से नाम की कमाई करे । जो लोग भजन पाठ 
नामाराधन, सत्संगादि को गौण मानते हैं उन लोगों में 
श्रद्धाभावना नहीं होती । 

अगर आप किसी के घर जाओ वह यदि आपके साथ 
प्रेम प्यार से न बोले तो पुनः आप उसके घर नहीं 
जावोगी । मन में बुरा मानोगे । इसी प्रकार अपने भगवान 
की ओर ध्यान न दिया तो वह आपके पास क्यों आये । 

फफफ 
बिविध उपदेश १० ६ 
FT I 
(फाल्गुण ४ वि० २०३६) 

देवी जी ! नाम जपने वाला भक्त आदर सत्कार के 
साथ अपने राम को सर्वत्र विद्यमान जाने । कोई भी शुभ 
कर्म करते समय विश्वासी भवत को मच में यह भाव रखना 
चाहिये कि मेरे चारों ओर ही भगवान की कला है और 
वही मेरे साथ काम कर रहे हैं । 

जो; भक्त अन्दर सें अपना हृदय खाली करता है तो 
स्वयं नादं सुनाई देते हैं । तब भकत ऊचा उठता है देव- 


फफ्फ्रफ्फ 








(धक) 


कृपा से। ये बातें बहुत ऊची हें । भक्‍त के धनुष को 
बहादुरी के समय भगवान्‌ आप तानते हें । भक्‍त के संकट 
दूर करते हैं । इन भावों को सत्कार से सेवन करे । अपने 
विश्वास को दरढ़ रखो । ऐसे भक्‍त ही श्री राम-कृपा को पा 
सकते हें । 

आचार्य्य लोग दर्शक नहीं होते । वे तो दलीलों के 
क्षेत्र में रहते हैं । सन्त आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हे-र्‍वे 
जो जानते हे वही कहते हे । 

भक्त को अपनी परिस्थिति को बडा अच्छा बनाना 
चाहिये । अपनी आयु को विषय विकारों में न डाले । जो 
प्राणी मनुष्य जन्म पा कर विषयों के हेतु फेंक रहे हें । 
वे कितने मूढ़ और भाग्यहीन हैं । उनमें बुद्धिमत्ता नहीं 
है । अपने कमों के बीज चिड़ियों को फेक रहे हैं । यहाँ तो 
परम प्रयत्न करके अपने जीवन को श्री राम-पथ' पर 
चलाना चाहिये । 

जो पुरुषार्थी ओर उद्यमी है वह कभी भूखा नहीं 
मरता जो आलसी होता है वह पास रखी हुई वस्तु के 
लिये भी भटकता रहता है । पुर्षार्थी के लिये हजारों 
कोस दूर पडी वस्तु भी निकट है । इसी प्रकार पुरुषार्थी 
बनकर जन्म सफल करे । 

राम-भक्त को मायिक पदार्थो के प्रलोभन से बचना 
चाहिये । प्रलोभन का मागे देखने में चमकीला और मोहक 
होता हे पर अन्त में दुःखदायी होता है । यथा पतंगे 


(७५५) 


चमकोली वस्तु पर बत्ती या बिजली पर जाते हो प्रलोभन 
के कारण भस्म हो जाते हैं । आकाश का रहने वाला पक्षी 
स्वतन्त्र होता हुआ प्रलोभन के कारण फंस जाता है । 
प्रलोभन के पीछे दौड़ना अपने आप को हनन करना है। 
इसे दुराचार और हत्या का मार्गे कहते है । 
Fir 


2] 


५ सच्ची सांग और सच्ची भक्ति ११ ६ 
वफफ्फफफफक्फक्रफफ्फ्फकफफफ्फ्फफफफफफ्फफफकफफफफफ कफ 
(फाल्गुण ७ वि० २०३६) 

देवी जी ! जिसके हृदय में जिस वस्तु की सच्ची मांग 
होती है उसे वह मिल जाती है । भूखे को भोजन प्यासे को 
जल मिल ही जाता है । भगवान्‌ तो अन्तरयामी हें भक्‍त 
की मनोकामनायें पूणे करते है। भवत को स्वांति बून्द के 
प्यासे पपीहे के समान प्यास होनी चाहिये । 

सन्तजनों को भी सच्चे भक्त की जरूरत होती है । 
भगवान की सहायता से कोई न कोई रास्ता खुल जाता 
ह ॥ 


प्रायः लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। वे चाहते हैँ 
कि हमारा नाम रौशन हो । परन्तु जो सच्चा भक्त है 
वह अपना नाम रौशन नहीं करता जैसे अगर कोई 
सेठ है उसके पास सम्पत्ति है ऊपर से वह मेले कुचेले | 
वस्त्र रखता है तो भी उसका सेठपन नहीं जाता । यदि ' 
कोई मनुष्य कंगाल है, घर में पैसे नहीं हैं, लोगों की मान | 





( १२ ) 


प्रतिष्ठा पाने के लिये ऊपर का लिबास धनवानों जैसा 
बना लेता है तो उसका वह दम्भ दिखावा अधिक समय 
तक नहीं चल सकता । कभी न कभी उसका भेद खुल 
जाता है । ऐसे ही सच्ची और दिखावे की भक्ति में 
अन्तर हे । 

लाल यदि गन्दगी के ढेर में पडा है तो वह लाल 
ही हे । उस का मुल्य कम नहीं होता । ये भेद की 
बातें हैं इनको आम लोगों की समझ में आना 
कठिन हे । भक्तिमय धामिक बातों को भक्तिपथ के 
पथिक ही जानते हैं । 

जिन लोगों की बिचार धारा मन इन्द्रियों के रसों 
में आसक्त होती है वे भक्ति के गूढ़ भावों को और 
भगवान के गुप्त चरित्रों को क्या जानें । वास्तव में ये 
आन्तरिक बातें है जो ध्यान में सन्तों से सम्बन्ध रखती 
है! र 
STRIATE FRTFGRGFGS ESRF HFEF 

भक्त को भाबना और भगवान 

की अनुग्रह १२ 
FR 
(फाल्गुण १० वि० २०३६) 

देवी जी ! जो सच्चा भक्त है वह भगवान से 

मुक्ति भी नहीं मांगता । सांसारिक चीजें तो बहुत पीछे 


फफफफफ्फफफफफ+फ 
HL FIER 
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रह गई । सच्चा भक्‍त तो बाल भाव से भगवान्‌ को 
ही पुकारता हे । 

यह मत समझो कि भगवान पापियों को नहीं 
तारते । भगवान तो मां से भी अधिक प्यार करते हैं। 
संसारी मां तो फिर बिछुड़ जाती है परन्तु भगवान 
दयावान हैं वह अपने भवतों से फिर कभी भी नहीं 
बिछुड़ते । भवत के हजारों पाप अपराध क्षमा कर देते 
हैं । अपने भक्‍त पर कभी कुपित नहीं होते । 

भक्त की भावना ऊंची होनी चाहिए । राम नाम 
को पाकर इधर उधर नहीं देखना चाहिये । जो सन्तों 
से राम नाम लेकर अवज्ञा करता है वह बड़ी भारी भूल 
करता है । इस रास्ते में अनन्या भक्ति होनी चाहिये । 
“जैसे सीता जी ते राम के बिना किसी को नहीं देखा” 
इस मार्ग में निश्‍चय अटल होना चाहिये । पहाड़ को 
चट्टान की भान्ति धारणा पक्की होनी चाहिये । जो 
अनन्य भकत है उसके अन्दर सन्त-कृपा होती है। वह 
ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है। यह साधारण सी चीज 
नहीं है । 

कई लोगों की अन्दर की शक्ति नाम लेते ही जग 
जाती है । परन्तु उनको कुछ पता नहीं होता कि मुझे 
क्या हो रहा है । वे तत्काल ही सूक्ष्म शरीर में चले 
जाते हैं । जन्म-जन्म के पापी मनुष्य जब श्रद्धा भक्ति 


से सन्तों से नाम लेते हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाता | 


ki 


| 
|| 


( १४) 
है । भगवान दौड़कर आते हैं और अपने भक्‍त को गोद 
में ले लेते हैं । 
की किकानाकामीजककाककाक्फककक्््कफफक्रफकक 
Er] जज Fi 
£ सत पथ पर चलते चलो १३ ६ 
मिक्रफ्फफफफफक्फ्फमफक्षकम्फक्षमकफफफफफफफफफफफ् करे 


(फाल्गुण १२ वि० २०३६) 

देवी जी ! कई-कई जन्मों के संस्कार मनुष्य को सताते 
हैं । राम नाम जपने से भी अन्दर से जाते नहीं । भक्त तंग 
आ जाता है । वह कहता है, “मेरे भीतर केवल राम नाम 
ही चले।” 

लोभ मोह के जो पुराने संस्कार होते हैं वे और 
अधिक बढ़ जाते हैं । क्योंकि वे अपना प्रभाव डालना 
चाहते हैं । नये संस्कारों को अन्दर आने नहीं देते । 
पुराने संस्कार बहुत ही प्रबल होले हैं। जैसे किसी को 
पुराना रोग होता है तो उसको अधिक औषधि 
सेवन करनी पड़ती है तब रोग जाता है । ऐसे ही भक्त 
के अन्दर धेय्ये होना चाहिये उन संस्कारों को सहन 
करना चाहिये उनसे विमुक्त होने के लिये राम नाम की 
परमौषधि को अधिक बढ़ाना चाहिये । 

शरीर तो एक नाशवान वस्तु है । इसके लिये लोग 
तन मन धन सब कुछ वार देते हैं । घर का त्याग करके 
हस्पतालों में चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि मानस 
रोग दूर करने के लिये कहीं जाना पड़े तो फिर मुसी- 


( १५ ) 


बत क्यों समझते हैं शरीर के रोग से भी मानस रोग 
का इलाज परम आवद्यक है । जसे शरीर के लिये 
औषधि खाने की तीब्र भावता होती है व दवाई खाने 
के लिये कुछ नियम लेने पड़ते हैं ऐसे ही आत्म-शुद्धि के 
लिये आत्म-कल्याण के लिये भी सन्तों से पूछना चाहिये । 
जैसे शरीर के वैद्य शरीर का रोग दूर कर देते हैं ऐसे 
ही सन्त जन अध्यात्म मार्ग के वैद्य हैं वे अन्दर की 
सोई शक्ति जगा देते हैं अर्थात सब मानस रोग टूर कर 
देते हैं । 

जो संसारी लोग तन मन धन सारा ही संसार 
की ओर लगा देते हैं वे इधर आध्यात्म मार्ग की 
ओर क्यों नहीं लगाते । इधर अपने मन को क्यों नहीं 
मोडते । आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिये कुछ 
नियम अपनाने पडे तो बया हानी है । 

i 

5 सन्तसंगति का महत्त्व १४ ६ 
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प्न 


(फाल्गुण १४ वि? २०३६) 


देवी जी ! प्रत्येक प्राणी सुख शान्ति चाहता है । कष्ट 
क्लेश कोई भी नहीं चाहता । और देखा यह जाता है कि 
मनुष्य शरीर, मन और इन्द्रियों के सुख भोग की 
सामिग्री आप्त करके भी अशान्त है चित्त कौ शान्ति के 
लिये सांसारिक वस्तुयें काम नहीं आतीं । माया सें दिन 





( १६) 
रात रहकर आत्मा को प्रकृति रूप बना लेते हैं 
सन्त आध्यात्मिक वस्तु के परम भनी हैं। उनकी 

विमल संगति में ही सच्ची शान्ति मिलती हे । भगवान 
का आह्वान करने पर आत्म-सत्ता जागृत होती है । 

सन्तों के वचन श्रवण और मनन करने से ही अविद्या 
का घोर अन्धकार दूर हो जाता है । सन्तों के वचन सुन 
कर भीतर ज्ञान की उज्जवल ज्योति जग जाती है। 
सन्तों की वाणी अलौकिक होती है, उनके वचन सत्यमय 
होते हें । सन्त वचन में सृष्टि का सवेसार समाया रहता 
ह । 

भाग्य शाली मनुष्य ही सन्त वचनों का मनन करके 
जीवन सफल बनाते हैं | संतों के पावन वचनों में ही 
ऐसा प्रभाव होता है जिसे धारण करके जन्मजन्मान्तर 
के मलिन संस्कारों का नाश हो जाता है । 

भक्ति का मार्ग उत्कृष्ट मार्ग है । राम नाम जपने 
वालों को कई-कई घण्टे मस्ती चढ़ी रहती है । नयन खुलते 
ही नहीं और जगह आधा घण्टा भी मस्ती नहीं मिलती 
आंखें बंद ही नहीं होतीं । 

अपनी इच्छानुसार नहीं, भगवदेच्छानुसार ही रूप 
आता है। किसी एक आकार को ही भगवान नहीं 
समझना चाहिये। नाम जपने वाला क्रोध, मान, ईर्ष्या 


और वैर विरोध से रहित हो । और न्यायशील हो । 


अनन्य भक्ति वाला, वाणी का सच्चा यदि किसी रोगी 





( १७) 


के लिये वा अत्ययि लौकिक कार्यों के लिये प्रार्थना तो वह 
सफल हो जाती है। मानसिक रोगी प्रार्थना नहीं कर सकता | 

निष्कामी शक्त को सन्त की संगति में ही सदा रहना 
चाहिये । सन्त संगति मनुष्य की सोई आत्मा को जगा देती 
है। और ऊंचा उठा देती है। तब भक्‍त का आत्मोद्धार 


य ड 
हो जाता है। 

ट्‌ छह 
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# पक्त का आचरण १५४ 
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(फाल्गुण १५ विण २०३ <) 

देवी जी ! राम नाम जपने वाले को ऐसा आचरण 
बनाना चाहिये जो साधारण लोगों के लिये प्रमाण बन 
जावे । भक्त को मन, इन्द्रियों के आधोन नहों रहना चाहिये । 
परीक्षा के समय और भी सावधान रहना चाहिये । 

यदि कोई कटु वचन बोलता हैं तो भी उसके साथ 
वैसा नहीं बोलना चाहिये । नहीं तो भक्त और साधारण 
मनुष्य में क्या अन।र रहा । 

तुम से यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो क्रोधित 
न होवो । उसके लिये बुरा मत सोचो ऐसा करने से आप 
भी बच जावोगे वा धीरे-२ बुरे को भी भला वना लोगे 
किसी झगडालू व्यक्ति से आपका यदि झगड़ा हो जावे तो 
चुपके से उसकी बात को सहन कर लो, यदि बात को 
पलटाओगे तो झगड़ा बढ़ जावेगा । डे, 





( १८) 
जिसे अपने मानापमान की पहचान नहीं वह दूसरों 
का वया सम्मान करेगा । बुद्धिमान वही है जो अपने आप 
को सुरक्षित रखे । यदि तुमसे छोटा तुम्हारा निरादर 
करता है, आपके सामने मुह खोल लिया हे तो उसके साथ 
ऐसे वर्तों कि उसे अधिक बोलनें का अवसर ही न मिले । 
तुम्हारे ऊपर यदि कोई मिथ्या दोष लगा देता है तो 
उस पर तुरन्त क्रोधित न होवो । क्योंकि कहने वाले का 
वचन कोई ईदवर वाकय तो नहीं है कि वह जो बोलेगा वही हो 
जावेगा ।***-**** आप किसी पर संशय मत करो । संशय 
भी एक रोग है । संशय उन लोगों को संगति से उत्पन्न 
होते हैं जो राम नाम के विरोधी हों उनसे बचना चाहिये । 
. पांथिक पण्डित लोग प्रायः प्रवचनों में, सभाओं में 
दूसरे लोगों के विशवास पर चोट लगाते हैं चाहे उनका 
स्वयं का उस पर विशवास ही न हो । दूसरे के विचारों 
पर प्रहार करना ठीक नहीं । इसलिये सब की संगति करना 
भी ठोक नहीं । 
` ` स्वाध्याय के बिना मायावी पदार्थ एक दिन मृत्यु की 
ओर ले जायेंगे । जो स्वयं क्रोधार्नि में जलता है। वह 
दूसरों को तप्त क्या बुझायेगा । 


(१६ ) 


# ०-७७ न- सय न 
# सन्त कौन १६ ¡६ 
पकफफ़फफपपफफफफफ़फपफफफफर्फ 
(फाल्गुण २६ वि० २०३६) 

देवी जी ! कई लोग साधु-वेश को पहन कर अपने 
आप में यह समझते हैं कि हमें परम पद प्राप्त हो गया:। 
जैसे चाहूँ वैसे ही चलू । परन्तु उनको यह ज्ञात नहीं कि 
मैं तो भेषी साधु बना हूँ और कई लोग मेरे से साधारण 
भेष में भी अत्युत्तम हैं। और अन्दर से मेरे से उनको पदवी 
अत्यधिक ऊ ची है । यदि साधु भेष का चोला धारण किया 
है तो अपने आप को उन्नति पथ पर लायें । 

यदि दूसरे दुःख देवें तो उसे सन्तोष पूर्वक सहन 
कर लेवे । दूसरों को दुःखी देख कर उन पर करुणा करे 
वा श्री राम से उनके सुख के लिये प्रार्थना करें । 

सचा त्याग वही है जिसमें घृणा का त्याग है । वेर 
विरोध का त्याग है । दूसरों को सुख देने के लिये, परोप- 
कार करने के लिये अपने प्यारे प्राणों तक की ममता का न 
रखना सच्चा त्याग है । यह त्याग परम है महान है यह 
ईइवर-भक्ति और प्रजा-प्रेम से उत्पन्न होता है । भक्ति और 
प्रीति, पुरुषार्थं और शुभ क्रियाओं के बिता प्राप्त नहीं होती । 

कई लोग सन्त बन कर भो दूसरे के दुःख को देखकर 


७४८०५७) 


दुःखी नहीं होते । क्योंकि उन्होंने छूआाहूत को ही त्याग 
समझ रखा हे । पीड़ित प्राणियों को भी क्रियात्मिक रूप से 
सहायता न दें तो सन्तपने का क्या लाभ ? 

जो अन्दर का सन्त है वह मानापमानादि जो कुछ भो 
मिले उसे श्रोरामा्पेण कर देता हे ओर अपना प्यार सन्ता 
भक्तों के बिना किसी से नहीं रखता । 

सन्तों की महिमा लेखनी से नहीं लिखी जा सकती । 
जिल्ला से वर्णन नहीं हो सकती । सन्त जन अपना महिमा 
वर्णन नहीं करते । वह श्री राम जिसे ज्ञान चक्षु दें वह ही सन्त 
को पहचान पाते हैं । अपितु यह पहचानते हुये भी सन्त 
महिमा का वर्णन नहीं कर सकते । क्योंकि वह महिमा 
अलेख है । 

कई लोग गुरु-वचन सुनकर ऊपर से वाहवा करते हैं, 
घन्य-धन्य कहते ह, प्रसञ्चण सं झूम उठत ह परन्तु असला 
कार्यवाही कुछ नहीं करते । इससे कोई भी कार्ये सिद्ध नहीं 
होता । सेवक होकर भयभीत होवे या सुख दुःखको समझे 
तो सेवक को बड़ाई केसी ? 

Flr 


9 अक्त त्यागी हो १७ ४ 
फीफफ्फ्फफफफ्फफफफफफभफक्फफ कम 


(फाल्गुण २७ वि० २०३६) 
देवी जी ! श्री राम-भक्त को किसी भी वस्तु और 


( २१ ) 


किसी भी व्यक्ति से दिल नहीं लगाना चाहिये । चाहे स्त्री 
हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध । यदि किसी भी जड़ 
जंगम वस्तु से मोह किया तो वह भक्त, राम-प्रेम पाने के 
योग्य नहीं रहेगा । 

यदि राम-प्रेम चाहते हो तो संसार को ओर से अनः 
जान बन जावो । संसार की बातें सुनकर भी अनसुनी कर 
दो । आध्यात्मिक पथ में घर के सम्बन्धी भी शत्र, बन 
जाते हैं । उस समय सब आश्रय त्याग कर राम का भरोसा 
हृदय में धारण कर लो । 
. सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा त्याग दो । अपने 
आप को गुप्त रखो, अपने आप में ही लीन रहो । तब सहस्रो 
मनुष्यों की बातें भी तुम्हे विचलित नहीं कर सकगी। 

यदि इस मार्ग पर भक्‍त पकका चढ़ बन जावे तो हजारों 
क्या लाखों बातें भी आपका वाल भी वींगा नहों कर 
सकेंगी यह पूर्ण विश्वास हे । 

जिन सन्तों की संसार अब महिमा गायन करता ह 
लोग उन्हीं की पहले कितनी निन्दा करते थे । परच्तु लोक 
निन्दा के कारण उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा । 

कई लोग गुरु-शरण में आकर अपना संब कुछ 
कर देते हैं । परन्तु कुछ काल व्यतीत होने पर पुनः माया 
के चाकर बन जाते हैं । उच्चति वहीं रुक जाती है | जब 
मनुष्य का पतन होता है तो होता ही चला जाता हे । 
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जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पूरा निश्चय हो तो 
बह गिरा नहीं करता । भक्‍त को यह दढ निश्‍चय होना 
चाहिये कि मेरा लक्ष्य है “भगवत-कृपा” ऐसा दृढ़ निश्‍चय 
होने पर उसे भीतर बाहर कोई गिरा नहीं सकता । भक्‍त 
को भगवत-कृपा पर अत्यन्त विश्वास होना चाहिये । 
नाम योग ऐसा उत्तम साधन है कि जो बात बड़े-बड़े 
परिश्रमों से उत्पन्न होती हे बही नाम जपने से सहज हो 
प्राप्त हो जाती है । इस मागे में भावना बड़ी प्रबल होनी 
चाहिये । इस सुमार्ग में सन्त का हाथ सिर पर होता है। 
भावना का मार्ग बड़ा उत्तम वा प्रशंसनीय है । 
सन्तों के कारण आपको किसी से प्रीति है तो बेशक 
प्रेम करो । परन्तु जब सन्तों को अच्छा न लगे ते ऐसे 
त्याग दो जैसे सूर्य अन्धकार को त्याग देता है । 
मिसिसिपी सरमिी 
५ सन्त महिमा १८ ० 
फफफफ््फ्फफ्फ्रफफफफ्फफफ्फ्फ 
(फाल्गुण २८ वि० २०३६) 
देवी जी ! सन्तों की महिमा सन्सारी लोग नहीं जान 
सकते । जैसे साग सब्जी बेचने वाला मणियों के गुणों को 
नहीं जान सकता । ऐसे ही अज्ञानी लोग सन्तों .की परख 
नहीं कर सकते । 


सन्त दयालु होते हैं उनके हृदय में किसी से घृणा नहीं 
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होतो । उनके चित्त की अवस्था सव के लिये समान रहती 
है । जेसे हथेली में फूल लेने से दोनों हाथों को बराबर 
सुगन्ध मिलती है । जिस हाथ से फूल तोड़ा उससे वेर नहीं 
दूसरे हाथ से ममता नहीं । ऐसे ही सन्तों का चित्त सबके 
लिये एक समान होता है । संसार की भलाई के लिये सन्तों 
का हृदय शुद्ध और स्वच्छ रहता है । भगवान को प्यारा 
वही होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहने वाला 
होता है। 
सन्त और भक्त किसी से डरा नहीं करते । डरना तो 
भक्ति और भगवान से दूर रहना हे । भक्त को भीरू नहीं 
होना चाहिये । भक्तिवाद जीवन में परिणत होना चाहिये । 
सन्तों और सन्सारी लोगों के जोवन में बड़ा ही अन्तर 
होता है । सन्सारी लोग किसी की हानी होने में प्रसन्न होते 
ट्सरे के लाभ में, दूसरों की प्रशंसा होने में दुःखी होते 
कई लोग पराया कार्य बिगाड़ने में अपना घर उजाड 
लेते हैं । और दुःखी होते रहते हैं । अपना शरीर तक भी 
नाश कर लेते हैं । जैसे बर्फ के ओले आप तो गलते ही हैं 
साथ ही फूले फले खेत का भी नाश कर देते हैं। ऐसे ही 
अज्ञानी दुष्ट जन चाहे उनका शत्रू हो चाहे मित्र हो दोनों 
को सुखी देखकर उदास और दुःखी हो जाते हैं । ये लोग 
मन-मुखी होते हैं गुरु-मति को नहीं अपनाते । रामनाम 
का परम आधार ग्रहण नहीं करते । 


2Y SW SY ठप 
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जो गुरु-मति है वह प्रकाशरूपा है । मन-मति अन्ध 
कार के सरश है । जो कार्य प्रकाशमय किये जाते हैं--वे 
ठीक हैं । उनमें धोखे का सन्देह नहीं होता.। गुरूमति से 
जो मार्ग चला जाता है उस पथ में गिरने का भय नहीं 
रहता । क्योंकि गुरु-मति का मार्ग साफ-साफ दिखाई देता 
है । प्रकाश को साथ लेकर चलने वाला अपनी मंजिल पर 
पहुँच जाता है । अच्धेरे में यात्रा करने वाला पग-पग पर 


गिरता है । 
फफक्षकफ्क्ररक्ूकत्राऊ्रफफक्षश्रप््फफफ 


सब्तोपदेश १६ $ 


प्ाससफयापापाफासफपाीपापाफापफ 


चालायच 


Ci] 


ta 
व्यि ठी 
पया 


(फाल्गुण ३० वि० २०३६ ) 

देवी जी ! सन्तों के उपदेश हैं--कि प्रत्येक मनुष्य 
के अन्दर राम नाम के रत्न वा मोती भरे हये हैं। इसमें 
प्रत्येक मनुष्य गोता नहीं लगा सकता । कती 

एक तरफ भक्ति है दूसरी तरफ माया है । दोनों ही 
संसार में चलती हैं । जो मायामय पदार्थ हैं वे काल की 
तरफ ले जाते हैं । जो राम ताम की भक्ति है वह दीन 
दयाल के चरणों में ले जातो है । काल का काम है जीव 
को अन्धकार में ल जाना, जा दोन दयाल हे वह अध्धेरे से 
निकाल कर अपने चरणों में ले आताः है 


जब मनुष्य को गन्दे व्यसनों के करने में लज्जा नहीं 
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आती तो राम नाम जपने में क्यों आवे । पापी से पापी 
भी राम नाम जपकर तर जाता है. *******- जब राम नाम 
तुम्हारे पास है तो अन्य मित्रों या साथियों की आवश्यकता 
नहीं रहती । यह “राम नाम” लोक परलोक का सच्चा 
साथी है । जिस भक्त ने “राम नाम” से प्रीति लगा ली 
उसे कोई कुछ कहता रहे उसे सुनकर संकोच नहीं करना 
चाहिये । राम-भक्त को घर के और अन्य संसार के लोगों 
से निर्भय रहना चाहिये । संसार से निभय होकर रहने से 
अन्तः करण शुद्ध होता है । 

यदि राम नाम जपने वाला छची अवस्था पाकर 
कुसंगवश गिर भी जाता है तो भी राम-भक्त को घबराना 
नहीं चाहिये । क्योंकि बड़े-बड़े योगीजन भी माया-वश गिर 
जाते हैं । यह अवस्था बहुत समय तक नहीं रहती, क्योंकि 
वह राम अपने भक्त के सिर पर हाथ रखकर संसार सागर 
से निकाल लेते हैं । अपने भक्‍त को उज्जवल तथा निर्मल 
कर लेते हैं । 

जो संसार के पदार्थों की चिन्ता नहीं करते वे अपने राम 
से ही लौ लगाते हैं। जब भक्त के अन्दर नाम-धन का 
अधिक संग्रह हो जाता है तो वह धन श्रीराम-चरण शरण 
में ले जाता है । जब मनुष्य का शुभ समय आ जाता है तो 
उसके सुधार का मार्ग खुल जाता है ।""""**-""** राम नाम 
जपने वाले का त्रिकाल में भी नाश नहीं होता । जब अवधि 


(EERE ) 
पूरी होने पर शरीर छूट जाता है तो चिन्ता की कोई बात 
नहीं । भगवान भक्त का कल्याण निश्चय ही फिर कर 
देते हैं, अपनी अकारण करुणा से । 
i कार 
सन्तोपदेश २० ६ 


Ei 
माझाफपापापाऱयापापापापप्राफाफफपापफ 


LTE 


(चत ४ वि० २०३६) 

देवी जी ! सन्तों का उपदेश है कि संसार में दो प्रकार 
के सम्बन्ध हैं-एक आध्यात्मिक और दूसरा शारीरिक 
सम्बन्ध । आध्यात्मिक सन्त जनों से होता है और शारीरिक 
सम्वन्ध संसार के लोगों से होता है । यदि सांसारिक लोग 
हमारे पर उपकार करते हैं तो यह उपकार केवल हमारे 
शरीर तक रहेने वाला. है । क्योंकि शरीर नावान होने से 
यह सम्बन्ध भी नाशवान है । 


जिस प्रकार कोई पर्वत से गिर जाता है तो उसकी 
हड्डी पसली टूट जाती है ठीक होने में अत्यधिक समय 
लगता: है किन्तु गिरते समय एक क्षण मात्र लगा । 
इसी प्रकार जो सुरति की चढ़ाई है. वह्‌ पर्वत की चढाई से 
भी अत्यन्त कठिन है । अगर भक्त बुराई की तरफ शिर 
गया तो वापिस आने में बहुत समय लगेगा । पहाड़ की चढ़ाई 
से! गिरा हुआ मनुष्य इसी जन्म में कुछ समय पाकर ठीक 


हो सकता है परन्तु जो भक्त राम नाम को भूलकर. गिर 
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गया वह न जाने कितने ही जन्मों तक अपने -- स्थान : में 
वापिस आ सके । 


जिस प्रकार मानसरोवर झील में हंस और बगुला दोनों 
पक्षी एक साथ रहते हैं । दोनों का रूप रंग एक समान हैं 
दोनों को ऊ चाई एक जेसी है किन्तु दोनों के गुणो में बड़ी 
अन्तर हे । बगुले तो मछलियां ढूंडते हैं उनका आहार यही 
है परन्तु हंस मोती चुग-चुग कर खाते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य भी हें । कोई तो मन-मति हैं वे बगुलों के समान 
संसार की गन्दगी में फंसे रहते हैं। दसरे जो सन्तों के 
उपदेश सुनते हैं वे हंसों के समान राम नाम के मोती चुग- 
चुग कर खाते हैं । 

जिस प्रकार गाड़ी चलाने वाला अपने मन कें विचार 
से गाड़ी का कांटा बदल कर गाड़ी को दूसरी तरफ ले 
जाता है तो गाड़ी अपने आप दूसरी लाईन पर चलने लग 
जाती है । इसी प्रकार जो गुरु-मति पर चलने वाले हैं वे 
राम नाम के आधार से मन को बदल लेते हैं।सतासत का | 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । वे चौरासी लाख योतियों में नहीं | 
जाते, जो मन-मति हैं वे बगुले के समान, हें । क्योंकि :मन 
तो मायावी संस्कारों के प्रभाव से मलिन है विषय वासना 
रूपी मीन आहार का लोभी है। 

इस मार्ग में मन-मति से या अपनी समझ ओर बुद्धि 
से सफलता प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं । केवल छु 
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आप रामार्पण करने में ही भलाई है। जो अपना जीवन 
श्री रामापेण कर देते हैं वे ही गुरुकृपा से कण-कण में 
राम को निहारते हैं । आगे पीछे, दहिनें बायें, भीतर बाहर, 
नीचे ऊपर राम को ही देखते हैं। चारों ओर से हानि 
लाभ में समता में रहते हैं ।........... जो श्री राम के सच्चे 
विश्वासी हैं वे मन-मति पर विश्वास न करके उसे दु:ख 
रूप मानकर त्याग देते हैं । सन्त-मति को अपने साथ बनाये 
रखते हैं । ऐसे ही मनुष्य राम-कृपा से सफल होते हैं । 

मनुष्य जितना-जितना राम नाम पर मनन करेगा 
उतना-उतना ही मनोबल बढ़ेगा । सांसारिक कार्यों में भी 
सफलता पायेगा । राम नाम के विश्वासी का आत्म-भाव 


जग जायेगा ।-----------' वह्‌ ईश्वर सतचित्त और आनन्द 
स्वरूप है । श्रीराम-भक्त को नित्य मनन करना चाहिये । 
दरतफकककणमाफफफकककफ्रफफ 
$ सन्तोपदेश २१ ६ 
फेफफ्रफफफफफफफ्रफफफकफकट 


(चेत ६ वि० २०३६) 
देवी जी ! सन्तों के उपदेश हैं-कि यदि तुम्हें भगवत- 
प्राप्ति की अभिलाषा है तो जो सांसारिक पदार्थों को बढ़ाने 
वाले लोग हैं उनका अनुकरण न करो । क्योंकि जैसा लक्ष्य 
हो वैसे ही साधन हों। संगति से उसी तरह का जीवन बनेगा 
ग्रह स्वाभाविक नियम है । मनुष्य धीरे-धीरे अपने लक्ष्य के 
निकट हाता हुआ उसा का रूप बनता चला जावेगा | 
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यदि पूर्व को जाना है तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ 
करो तभी पूर्व दिशा पहुँच सकते हो । अपितु समय व्यथ 
नष्ट हो जायेगा । इसी प्रकार यदि राम को पाना चाहते 
हो तो सांसारिक वस्तुओं की ओर पीठ करो । जो सांसा- 
रिक सम्बन्ध हैं उन पर मोहित मत होवो । यह पूर्व दिशा 
नहीं है । यह सग पश्चिम दिद्या है पूर्वं दिशा को जाने 
वाले सन्त हैं उनका साथ मत छोडो । 

जो ऊचे दर्जे की वस्तु है उसका मुल्य भी ऊचे दर्जे 
का होता है जिसका लक्ष्य घटिया होगा वह स्वयं भी उसी 
स्तर का माना जायेगा ।--------*-- पूर्व को जाने वाले गुरु 
मुख हैं । पश्चिम को जाने वाले मन-मुख हैं । दोनों ही 
संसार के अन्दर रहते हैं । जो मन-मुख हैं वे हर समय 

निन्दा चुगली में जीवन बिताते हैं । निन्दक जन का उद्धार 

होना अति कठिन है प्रथम तो अपने को ही धोना कठिन 
है और लोगों के पाप धोना तो असम्भव ही जानो । 

जो मनुष्य कामी है उसका अभ्यास जल झा के 
समान है जिसमें तत्त्व कुछ भी नहीं निकलेगा । 

मन-मुख के साथ वाद-विवाद न करो । वाद-विवाद 


में से कुछ भी नहीं निकलता । अपने अमुल्य समय को 
व्यर्थ न गवांओ । अगर अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हो 
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तो सन्तों का संकेत समझो । राम नाम के सार को समझो । 
जो मनुष्य यह कहे कि राम भी मिले साथ संसार का सुख 
भी मिले अर्थात्‌ मोह भी न छूटे वह अपने आपको धोखा 
देता है । जो कहे राम भी मिले मुझे कष्ट भी न हो वह 
मुह के पकवान खाता है जिससे पेट की ज्वाला कदापि 
शान्त न होगी । 


जितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी उसका मूल्य उतना हो 
अधिक देना पड़ेगा । झूठे संसार के लिये मनुष्य कष्ट भोगला 
है यदि वह श्री राम अपना सिर देने से मिले तो भी सस्ता 
हो सामझो । अपना सामय राम नाम में अधिक व्यतीत 
करना चाहिये । राम नाम का जाप करने से बड़े से बड़े 
संकट कट जाते हैं ।-........ राम-भक्त के अन्दर भावना 
प्रबल होनी चाहिये कि हमारे लिये राम नाम श्रेष्ठ है । 
राम नाम के जप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है । राम नाम 
राम के पास पहुँचाने को सीढ़ी हे । गुरु-मुख समझते हैं कि 
इसमें बहुत बल है । गुरु-मुख ही यह अमृत पीते हें । मन- 
मुख ने इस अमृत को नहीं समझा इसलिये विश्वास नहीं 
करते संशय शील बना रहता है । 


चढ़ भावना से राम नाम जपने वालों को रामन्धाम . 


मिलेगा । 
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( चेत ७ वि० २०३६) 

देवी जी ! संसार में आकर भगवान को मन-मन्दिर 
में बसा लेना, राम नाम का अनमोल सा पी लेना जीवन 
का एक मुख्य कार्यं समझो । राम नाम का परमावश्यक 
कार्यं करने के लिये सारे सांसार के सम्बन्धी और सारे 
सांसार के कार्यं एक तरफ रख दो । वे कार्य चाहे छोटे 
हों चाहे बड़े हों वे साब नाशवान हैं | मायावी हैं । इन 
विनष्ट कार्यों के पीछे इतने महान शक्तिशाली राम को 
छोड़ देना बडी भारी अज्ञानता है अगर आप यही एक 
सच्चा राम-कार्यं कर लोगे तो वह राम आप पर प्रसन्न 
होकर वर्षो के कार्य पल भर में कर सकते हैं । 

जो सामय बीत गया उसको चिन्ता न करें । भविष्य 
की चिन्ता भी छोड़ दें । वर्तमान सामय में राम-क्रृपा के 
पात्र बनो । श्री राम-दरबार के भिक्षारी बनो । 

वह राम मां से भी अधिक कोमल है। वे किसी से 
घृणा नहीं करते । वह दीन दयाल राम किसी को ठुकराते 
भी नहीं एक बार बांह पकड़ छोड़ते नहीं । 

संसार में जितने भी नाते हैं उन सब में से श्रेष्ठ नाता 
सन्तों कां है सन्तों जैसां जगत में दूसरा कोई भी हितकारी 
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नहीं । संसार के सभी नाते शरीर तक रहने वाले हैं जो 
मुख्य आत्मिक नाता है वह तो केवल सन्तों का है, सन्तों 
जैसा हितैषी तीनों लोकों में नहीं है । क्योंकि यदि मित्र, 
सम्बन्धी, देवी, देवता सब तुम्हारे साथ रूठ जायें और 

सन्त सत्गुरु तुम्हारे पर प्रसन्न हों तो तुम्हारा वाल भी वोंगा 
नहीं हो सकता । यदि तुम्हारे सत्गुरु आपसे रूठ गये तो 
. कहीं भी ठौर ठिकाना प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सत्गुरु शरण 
ग्रहण किये बिना सभी जप, तप, ब्रत, यज्ञ, दान इस मनुष्य 
को मोक्ष-धाम नहीं दे सकते । एक सत्गुरु ही मुक्ति के दाता 
हैं । दूसरी वस्तु उलटा अहंकार उपजावेगी । सत्गुरु-कृपा 
बिना लाखों तो क्या करोड़ों यत्त करने पर भी राम नाम 
का रस नहीं मिलेगा । तुम्हारे हृदय भवन में प्रकाश उत्पन्न 
नहीं होगा और ना ही मानस विचार पवित्र होंगे । 


> 


जिस मनुष्य पर सत्गुरु अपनी दया-इष्टि डालते हैं। 
सत्य-असत्य के भेद की पहचान करवाते हें । उस मनुष्य के 
भीतर ही गुरु-कृपा से राम नाम की ज्योति जगती है। 
उसमें राम का प्रकाश हो जाता है । उसी प्रकाश के द्वारा 
आन्तरिक मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। जब आन्तरिक नेत्र 
खुल जाते हैं तो अपने पराये की पहचान हो जाती है । 


निजस्वरूप की पहचान के बिना यह मानव अन्धा है । 
एक तो नेत्रों के अन्धे होते हं, दूसरे मन-मति पर चलने वाले 
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अन्धे होते हैं । मन-मुख अपने राम को नहों जानते । मत- 
मुख पराई वस्तु को अपनी समझते हैं जो सच्चा साथी श्री 
राम है उसको पराया मानते हैं । 

जो अपने मानसिक विचारानुसार भक्ति करते हैँ--गुरु- 
मुख नहीं बनते, वे सभी गलत मार्ग पर चलते हैं। ऐसे 
मनुष्य धोखे से बच नहीं सकते । जिनके सिर पर गुरु का 
हाथ है--वही राम को पायेंगे । 

जब श्री राम किसी को सच्चा धन देते हैं तो अनेक 
विधि से देते हैं । वे कृपामय छप्पर फाड़कर देते हैं । मनुष्य 
को श्री राम का आश्रय हर समय लेना चाहिये । जो संकट 
में भो श्री राम का आश्रय नहीं छोड़ता उसके भाग्य बदल 
जाते हैं । रामाश्रय के बिना जो मनुष्य-जोवन है वह सूना 
सा है । राम-आश्रय के बिना मनुष्य (लाश) के समान है । 

PTET Ii i 


3 “सर्वेश्रेष्ठा गुर-सति” २३५ 
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( चैत ५ वि० २०३६) 
देवी जी ! पापी से पापो मनुष्य का भी हृदय नाम 
स्मरण से शुद्ध हो जाता है । 
कई लोग नाम लेकर कुछ समय के पश्चात छोड़ देते 
हैं क्योंकि वे कुछ और ही वस्तु को नाम के भीतर खोजते 
हैं राम तो एक सूक्ष्म सत्ता है । उनको इतना विचार नहीं 
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होता । वे अपनी मन-मति से राम को पाना चाहते हें | 

अपनी बुद्धि मति वाले संसार में बड़े से बड़े मनुष्य 
हें । जो इतने बड़े-२ कारखाने लगा लेते हैं और बड़ी-२ 
चीजें तय्यार कर लेते हैं वे क्यों नहीं राम को पा लेते । 
क्योंकि उनके पास वह सन्मति नहीं । उनके पास झूठी मति 
है, उनके अन्दर तमोमयी रात्रिका अन्धेरा है । दिन का 
प्रकाश नहीं । अन्धेरे में बड़े से बड़ा मोटा ताजा आदमी 
भो गिर जाता है । किन्तु इधर सन्मति वाला चाहे कितना 
भी दुर्बल व्यक्ति क्यों न हो वह प्रकाश के अन्दर चलने वाला 
अपने इष्ट स्थान पर ठीक पहुँच जाता है। यदि रात को 
बिजली के बलब जगाने से अन्धेरा ट्र हो भी गया तो वे 
बलब दिन जसा प्रकाश कभो नहीं दे सकते । रात को भले 
तुम हजारों बलब जगा जो उतना प्रकाश नहीं दिखाई दे 
सकता । इसी प्रकार सन्सार के सर्व प्रकार जो कार्य हैं वह 
रात है इनका परिणाम अन्त को घोर अन्धकार है । 

जो गुरु-मति है वह दिन का प्रकाश हे । जिस राम- 
भक्त के हृदय में गुरु-मति का ज्ञान प्रगट हो गया है उसके 
लिये दिन हो, रात हो, घर हो, बाहर हो, मन्दिर हो, नगर 
हो जंगल हो उसके अन्दर रात के अन्धेरे का भय नहीं रहता 
जन्म मरण भो उसके निकट नहों आता। वह राम-भक्त राम 
की परम सत्ता में लीन रहता है । सन्त कृपा से अपने स्व- 
रूप को जान लेता है उस राम-भक्त को बाहर को रोशनी 
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की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसा भक्त राम-कृपा का पात्र 
बन जाता है । 

राम-कृपा के बिना जितने भी संसार के भोग पदार्थ हैं 
वे काल की ओर ले जाने वाले हैं । जो मनुष्य सच्चा धन 
पाने का अभिलाषी है उसे सन्त वचनों का आश्रय लेना 
चाहिये । मन-पति को त्याग कर गुरु-मति को हृदय बसाना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त और किसी भी उपाय से मनुष्य 
का कल्याण होना अथवा जन्म मरण के भय से रहित 
होकर परमपद को प्राप्त कर सकना असम्भव है । 

जो सब प्रकार की स्यानप और चतुराई को त्याग कर 
गरु-चरणों में आकर राम नाम का सहाराले लेता है, आठों 
पहर राम-गुणगाता है ऐसे भक्त को एक दिन परम सुख की 
प्राप्ति हो जाती है । 


जो सच्ची चाकरी करता है उसके क्लेश जड़सूल से ही 
नाश हो जाते हैं। राम-भक्ति के रास्ते में गुरुजन सुखदाता 
हैं । जो गुरु-शरण में आता है उसका मन रामनाम के जप 


से निर्मल हो जाता है । जिस पर सन्त जन अपनी दया- « 


इष्टिं डाल देते हैं उसके सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते 


हैं । ०-०० जो राम का सच्चा भक्त है उसका ध्येय सदा. 
भक्ति का हो होता है । पूरे सत्गुरु के बिना भक्ति नहीं मिले 
सकती । जो जन गरु-क्रपा का पात्र बन जाता है उस मनुष्य | 
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तक गुरु-जनों की मति नहीं मिली । सत्गुरुमति के बिना 
मनुष्य के ऊपर हर समय काल का भय सवार है। जब 
मनुष्य ने सन्तों की मति अनुसार अपने आपको बना लिया 
फिर उसके लिये दशों दिशायें मंगल रूप बन जाती हैं । 

सन्तों की मति ग्रहण करके मनुष्य मोक्षाधिकारी बन 
जाता है । यही मनुष्य के जीवन का वास्तव में परम ध्येय 
है । गुरुमति धारण करने से पापी से पापी पुरुष का भी 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । 
के जल मम मम कम कक फफफफ कफ फफपा 
४ सत्योपदेश-सल को सींचों २४ ६ 
कफ फप्फक्रफ्रमफफक्षपक्फफफपाफफफफफ पक) 
( चैत १० वि० २०३६) 
देवी जी ! सन्तों ने नाम स्मरण पर जोर दिया है। 
नाम स्मरण राम के चरण-कमलों में ले जाता है । जो जन 
राम नाम छोड़कर अन्य कर्म करते हैं वे पत्तों पर पानी 
डालते हें । जड़ में जल नहीं सींचते । जब तक जड़ को जल 
से नहीं सींचेंगे फल तो क्या शाखा पर पत्ते भी नहीं आयेंगे । 
फल तभी मिलेंगे जब जड़ को सींचेंगे । जो राम नाम का 
जाप है वह जड़ को सींचना है । शेष जो मनुष्य राम नाम 
को छोड़कर अन्य कर्मे करते हैं वा देवी देवताओं 


व गानी फे को पुजते 
हैं वे सभी पत्तों पर पानी फॅकते हैं । 
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पत्तों पर पानी डालने वाले मीठे फल नहीं खा संकते चाहे 
हजारों वर्ष पानी डालते रहे । वृक्षमुल को सीचनेवाले 
शीघातिशीघ मधुरफल खायेंगे । जो मूल को नहीं सींचते वे 
अपने मार्ग से भटके हुओं के समान हैं वे लोग यह नहीं सोचते 
कि हम अपने घर के वृक्ष की जड़ में जल सोच तो यहीं पर 
मधुर रस-पूण फल मिल जावेंगे । अपने घर को छोड़कर 
दूसरों के गुलाम होते हैं । दूसरों का गुलाम होना पराधीनता 
का जीवन व्यतीत करना है । जो पराधीन होता है बह 


बहुत ही दुःख भोगता है । 

जितने भी मनुष्य हैं सभी एक दूसरे के अधीन हैँ । 
केवल एक राम-भक्ति वाला स्वतन्त्र है । भक्ति पर किसी 
का भौ दबाव नहीं । ज्ञानविज्ञान सब भक्ति के आधीन हें । 

राम-भविति का सुख अनुपम है । भक्ति सवे सुखों की 
खान है रस-निधि है और आनन्द की सुर सरिता है । जितने 
भौ सांसारिक सुख हैं वे सम्पूर्ण ही राम-भक्ति से सुलभ हैं। 
परन्तु मनुष्य को यह सद्विचार नहीं होता कि सवे सुखों 
का मूल राम-भक्ति है । 

“भक्ति कहां से मिलती है ?” जब पूर्ण सन्त मिल जायें 
और राम नाम का बीज डाल दें तो भगवद्भक्ति मिल 
जाती है क्योंकि उन्हीं के पास ही यह अनमोल वस्तु होती 
है । सन्त हो सच्चे दानी हैं दया के भंडार हैं। सन्तों के 
पास ही राम नाम की अनमोल पूंजी हैत | 
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राम नाम ही एक सच्चा धन है। राम नाम की 
महिमा त्रयलोक की सम्पदा से कहीं अत्यधिक है । सांसारिक 
कार्यों से राम नाम का स्मरण अत्यन्त सुगम और सरल 
कार्य है । राम नाम का स्मरण चलते, फिरते, उठते, बैठते, 
भी मनुष्य कर सकता हे । सोते समय भी कर सकता है । 
राम नाम का जाप करने के लिये कहीं जाने की आवश्यक्ता 
नहीं । 

जो अन्य सांसारिक कार्य हैं वे कितनी कठिनाई से भी 
करने पड़ें फिर भी मनुष्य प्रसन्नता से करता हे । राम नाम 
का जप करने से हाथ पैर नहीं घिसते, पाई पैसा नहीं 
लगता । संसार के सवे कार्यों से राम नाम जपने का अपार 
लाभ होता है । अथवा सर्वश्रेष्ठ कार्य तो केवल यही है । 

जो राम नाम के जप को गौण (दूसरे दर्जे का) मानते 
हैं, राम नाम जपने में प्रमाद करते हैं वे मनुष्य बुद्धिहीन 
हैं । ये लोग पत्तों पर पानी डालने वाले हैं । मनुष्य जीवन 
का नाश कर रहे हैं संसार के जितने भी कार्य--छोटे हैं 
चाहे बड़े हैं सवं नाशवान हैं । सन्तों की बुद्धि में ये सारे 
कार्यं गौण हैं । ये कार्य मीठा फल देने वाले नहीं । एक 
राम नाम जपना ही मधुर फल है । 

राम नाम पर बड़ी श्रद्धा होनी चाहिये । भवत यह 
विश्वास रखे कि मेरा मन भगवान का मन्दिर है। वह राम 
दिन रात मेरी पालना करता है । 
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राम-भक्त को संसार की तरफ से - साधारण बनकर 
रहना चाहिये । संसार में घनिष्ट सम्बन्ध किसी से भी न 
रखो । संसार से साधारण रूप से व्यवहार करते हुये चलो 
हृदय के तार संसार से मत जोड़ों केवल एक राम से ही 
अपने मन की तार जोड़ लो । प्यारे राम को अपने अंग. संग 
समझो । 

जो राम को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजते हें 
वे राम को जानते ही नहीं । कई जन्मों से ही संसार में 
ठोकरें खा रहे हैं । उन्हें मीठे फल खाने का विचार नहीं, 
लगन नहीं । पत्तों पर पानी देते-२ कई जन्म बीत गये। 
जड़ों में पानी देना सीखते नहीं । 

जो मनुष्य मीठे फल खाना चाहते हैं उन्हें सन्तों के 
द्वार पर जाना चाहिये और सन्तों को अपने ऊपर प्रसन्न 
करना चाहिये । जब सन्त प्रसन्न होकर तुम्हारे पर दयाल 
हो जावेंगे वे मूल को सींचना सिखाकर सच्चे धन से माला- 


माल कर देंगे । 
कुकककमाककामक्ामाकाप्यीडाकीओकीळीनामाजकाताकीजा के 


जगत छोंड़ो नाम न छोडो २५ ६ 
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(चेत १२ वि० २०३६) 
देवी जी ! सारे संसार के कार्य भल जाओ तो. कोई 


चिन्ता नहीं । परन्तु एक जो खास बात है वह कभी च भूलो। 
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अर्थात्‌ राम नाम जपना कभी न भूलो । यही मनुष्य जन्म 
का परम ध्येय और परम लक्ष्य हे । यह सन्तों का दिया 
नाम है । 

राम नाम को कमाई कदापि न भूलो। सारे संसार 


' की अशायें छोड़ दो । भक्ति और नाम जाप की आशा लगाये 


रखें । जो जन अपना मन राम नाम में लगाते हैं उन्हें 
परलोक में यम का भय नहीं रहता । इसलिये हर समय 
राम गुण गाओ । सब प्रकार की स्यानप और चतुराई छोड़ 
देनी चाहिये । सरलता और सरसता धार कर राम-दरबार 
का भिखारी बन जाना चाहिये । 

राम नाम को भक्ति तो भवसागर से पार लगाने वाला 
सच्चा बेड़ा है । रामशरण में आ जाने से शीघ्र ही काम 
बन जायेगा । जिसके अन्दर नाम का निवास है, सत्गुरु का 
दिया राम नाम शब्द है उस मनुष्य को दुःख और सांसारिक 
तृष्णा नहीं सताती ऐसा मनुष्य किसी भी कार्य में असफल 
नहीं होता और न कहीं व्याकुल होता है न धोखा ही 
खाता है और न ही घाटे में रहता है। जिसके सिर पर सत्गुरु 
का हाथ है वही भक्ति में सफल होता है । जिसने मनष्य 
जन्म पाकर नाम और भक्ति की कमाई नहीं की, सन्तों 
का संग नहीं किया और राम नाम में मन नहीं लगाया 
उसने जगत में आकर किया, तो क्या किया । राम नाम 
की कमाई के बिना मनुष्यन इधर का रहता है न उधर का 


ie अ र ते ० 
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देह का मिलना है यह तो भगवान के मिलने की बारी हे । 
अपना कार्य सिद्ध करने का सुन्दर अवसर मिला हैं। यह 
एक अनमोल तन मिला है परन्तु क्षण-२ घटता जा रहा 
हे । मनुष्य शीघ्रातिशीघत्र जाग कर, राम नाम जप कर परम 
लाभ प्राप्त कर लेवे । क्योंकि यह स्वर्ण अवसर हाथों से जा 
रहा है अब न करोगे तो कब लाभ लूटोगे । अतः शीघ्र ही 
सचेत होकर अपना काम बना लो । अनमोल समय हाथ से 
निकल जायेगा फिर बहुत ही पछताना पड़ेगा सभी प्रकार की 
वासना त्याग कर सत्गुरु-नाम स्मरण में लगे रहो । 

नाम जप से सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं । यही मनुष्य 
जीवन का उचित उपयोग है । सन्त-शरण में जाकर नाम को 
भक्ति की कमाई करे। नाम कमाई से भगवत-प्राप्ति हो,जाती 
है । भगवत-प्राप्ति से ही जीवन की सफलता है । यही 


जीवन का वास्तिवक ध्येय वा उच्चतम आदशे है । 


फफफफफफफफफफपपाकककीजीमामीककीकी 
पा 


श्रेष्ठ नाता राम का २६ ६ 


फ़फफफफफफफफफफपपपापापापापफपापक्षप्राफात 

( चेत १६ वि० २०३६) 

देवी जो ! राम नाम के अभ्यास के बिना निश्चयः 
जानो--धापों की जड़ नहीं कटतीं राम नाम जपने वाले 
भक्तं ने यदि भक्ति-पथ में पैर रखा है तो मार्ग में कांटे अवर 
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श्यमेव आयेंगे । अधिक से अधिक कठिनाईआं भी आवेगी । | 
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क्या सांसारिक मार्ग में चलते-२ दुःख और कठिनाईआं 
नहीं आतीं । संसार के दुःख और कठिनाईआं देखकर यह 
मनुष्य संसार को कभी नहीं छोड़ता । कारण ? संसार में 
अपनी ममता बांधी होती है । ममता के कारण अपने प्राण 
भी त्याग देता हे । इसी प्रकार राम.नाम जपने वाले साधक 
को भी अपने मार्ग पर अति रढ़ और विश्वासी होना ही 
चाहिये । रामोपासक साधक को अपना आन्तरिक नाता राम 
के साथ जोड़ लेना चाहिये । 

राम नाम मानसिक रोगों को नष्ट करने के लिये औषधि 
का काम करता है । मनुष्य के मानसिक रोग, सर्वे प्रकार की 
चिन्ता, चंचलता और मलिन विचार दूर करने का कार्य राम 
नाम आप ही कर देता है । राम नाम कल्पतरु का बीज है। 
सन्तों ने जिसके हृदय में यह त्रीज डाल दिया है और सन्तों 
ने जागृत भी कर दिया है उस भक्त को सांसारिक कष्ट देख- 
कर अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाहिये । विचार के नेत्र 
खोलकर अपने राम पर न्योछावर हो जाना चाहिये । यदि 
अधिक समय देने से वा अधिक पुरुषार्थ करने से वह दीन 
दयाल मिल जाये तो राम-भक्त को जगत में और क्या चाहिये । 
यदि राम को पाने के लिये यह मिथ्या शरीर चला भी जाये 
तो भी अपना पैर पीछे न हटाओ । जो अब का किया पुरुषार्थ 
है इसका फल कदापि नाश नहीं होगा । यह तुम्हारे साथ 
ही रहेगा । देह छूटने पर श्री राम-भक्त को उत्तम स्थान. 
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पर जन्म मिल जायेगा और कोई कष्ट नहीं होगा आगे 
जाकर थोडे पुरुषार्थ से ही राम-भक्त को महान सफलता 
उपलब्ध होगी । इसलिये सर्वे प्रकार को चिन्ता त्याग कर 
सर्वं कार्य में अपने राम पर विश्‍वास रखकर देखो । 

जो सदैव शुभ करेगा उसे पश्चात में बुराई नहीं होगी। 
तुम तो वर्तमान समय को ही जान रहे हो, वह राम तो 
त्रिकाल दर्शी है । व्यतीत हुए वा भविष्य में आने वाले समय 
को वे ही जानते हैं । 

राम-भक्त दुःखों को सुख रूप समझें । जिन दुःखों को 
पाने से अपने राम के पास पहुँच जाये वे दुःख-सुख रूप 
जानो । और जिन सुखों को पाकर अपने राम से बिछुड़ते 
हैं वे सर्वं सुख दुःखरूप ही हैं । 

कई मनुष्य मन में सांसारिक पदार्थों को कामना रख 
कर भगवद्भक्ति करते हैं और अन्दर से यह भी कहते हैं 
“कि राम भी हमें मिले”-ऐसे लोग संसार को तो धोखा दे 
सकते हैं किन्तु उस अन्तरयामी श्री भगवान्‌ को कौन ठग 
सकता है ? 

सब्चा भक्त तो दुःख आने पर भी भगवान्‌ को दोष नहीं 
लगाता, वह अपना ही कर्म-फल मानता है । जो राम-भक्त 
अपना सच्चा नाता राम से जोड़ता है उसे दोनों लोकों में श्री 
राम सुख देगा । यदि संसार से नाता तोड़कर किसी ने राम 
से नाता जोड़ा है, तो यदि किसी शारीरिक सम्बन्धी के जन्म 
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या मृत्यु पर सुखी अथवा दुःखी होता है तो कहा जायेगा 
कि उस भक्त ने श्री राम से उपरि नाता जोड़ा है--अन्दर 
से नहीं जोड़ा । 
CLL] क 
सान तज भक्त बन २७ $ 
फ़फ़फफफफफफाफफफफफफफफ़फफफफफफफफपी 

( चैत १७ वि० २०३७) 

देवी जी ! भक्ति-पथ में सत्गुरु जैसा उपकारी त्रयलोकी 
में अन्य कोई नहीं । क्योंकि सत्गुरु राम नाम का खजाना 
देकर, राम नाम का सच्चा धन देकर मनुष्य को भिखारी 
से राजा बना देते हैं । अपनी दया-दुष्टि से राम नाम देकर 
घुरति को शब्द से जोड़कर सर्व प्रकार की इच्छायें मिटा देते 
हैं भीतर राम नाम बसने से सच्ची तृप्ति हो जाती है। मन 
में किसी प्रकार को तृष्णा नहीं रहती । 

सत्युरआज्ञा पालन करने में ही भक्त का कल्याण है । 
सत्गुरूआज्ञा मानने में शान्ति समाई हुई है । यदि कोई 
दास बनकर सन्तों पर हुकम चलाना चाहता है तो वह स्वयं 
को नष्ट करने का प्रयत्न स्वयं करता है । 

पूर्ण सत्गुरु से सच्चे धन की प्राप्ति होती है । यदि कोई 
मनुष्य झूठा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो वह 
स्वयं को हानी की ओर ले जा रहा है । 

सत्गुरुःदरबार में राम नाम जपने वाले की सेवा करो 


फ़ 
ण्‌ 
मा 
7] 
फ़ 
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अथवा कोई अन्य मनुष्य है तो भी सेवा करो सेवा करके 
किसी प्रकार के फल की इच्छा न करो चाहे भक्त का मान 
हो चाहे अपमान हो । यदि भक्त सेवा करके राम दरबार से 
मान चाहता है तो कहा जायेगा कि वह राम का सच्चा 
सेवक नहीं । वह्‌ अपने राम से बहुत ही दूर है। वह जिज्ञासु 
आगे के लिये श्रीराम के चरणों में प्रार्थना करे--“कि हे 
दीनदयाल ! भगवन ! मुझे अपने विवेक विचार के नेत्र दो 
कि जिसको पाकर हानि-लाभ और सत्यासत्य को पहचान 
कर सक्‌” । भगवान के दरबार से मान मत मांगो । प्यारे 
राम-चरणों की लि बनो । राम के दरबार में छोटे से छोटा 
बनने में संकोच मत करो । क्योंकि वह दीन दयाल राम अपने 
भक्तों के साथ छोटे से छोटा बनकर अपने भक्त के कार्य में 
सर्वे प्रकार की सहायता करते हैं। और अपने अनजान भक्तों 
से कितना प्यार करते हैं इसका वर्णन किस मुख से हो। 
वह राम कितनी महान हस्ती है । किन्तु प्रेम के वश होकर 
अपने आप ही संकट काल में भक्त-जनों की पीड़ा देखकर 
दौड़ पड़ते हैं । भक्तों के दुःख सहन नहीं कर सकते । निर्धन 
जनों के सच्चे मित्र बनते हैं । ऐसे ही राम भक्तों को भी 
छोटे से छोटे के साथ प्यार करना चाहिये निबल की सहायता 
करनी चाहिये गिरे हुये मनुष्य को उठाना चाहिये और घब- 
राये मनुष्य को सान्त्वना देवे । पृथक्‌ मनुष्य को आपस में 


मिलाने क्रा यत्त करता रहे । 
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यदि तुम्हारे साथ कोई चतुर चालाक मनुष्य रूठ जाये तो 
भय. मत करो अगर कोई राम नाम जपने वाला रूठ जाये तो 
मन में विचार के नेत्र खोलो और रामभक्त से जलदी क्षमा 
मांगो दूसरों की बड़ाई देखकर ईर्ष्या मत करो । अपनी शक्ति 
को दूसरों के विरोध में मत नष्ट करो । अपनी उन्नति के 
लिये अपनी शक्ति खर्च करके यदि दूसरे मनुष्य को नीचे गिरा 
कर स्वयं को आगे बढ़ाओगे तो वह बड़ाई (समृद्धि) स्थिर 
नहीं रहेगी । 

जब तक तुम्हारा मन मानापमान में सुखी-दुःखी होता 
है तो अपने आप को भक्त मत समझो जो भीतर से राम 
का सच्चा भक्त है वह किसी की बड़ाई होने पर प्रसन्न होता 
है । वा दूसरे मनुष्य के गिरने पर दुःखी होता वा उसे उठाने 
का प्रयत्न करता है । 

राम नाम जपने वाला अपने आप को ऊचा उठाने 
का अधिकार प्राप्त करे जिस-२ अधिकार के योग्य श्रीराम- 


भक्त होगा वह राम स्वयं उसको अधिकार देगा । 
पीफकाफक््क्आफ़फफ्रफऋफफ़्फफफ्फफफफफ्फफ फफफ़फफफफफ्फफ फ़फ़फ 
फ़ 


निविकार होकर अनन्य भक्‍त बनें २८३ 


फफपाफ़ाफफफफफफफफफफफपफफफफफफफफफफपफफफफफपफफफफ़फ़फपी 
(चेत २३ वि० २०३७) 
देवी जी ! विकारी मनुष्य भगवान को कंसे जान सकता 
है ? क्योंकि उसके अन्दर ओर वस्तुयें समाई हुई हैं । अपने 
भीतर--“जो राम की शक्ति अंग-२ में समाई हुई हे” उसकी 
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ओर उसका ध्यान नहीं होता | जब तक गहरा विचार वा 
ध्यान न दिया जाये तब तक पास पड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं 
देती । क्योंकि यह मनुष्य विकारों में फंसा हुआ है। “जो 
राम है वह निविकार है ।” जैसे कहा गया है कि राम और 
काम दोनों एक स्थान में नहीं रह सकते । काम तो रावण 
के पास बहुत था किन्तु राम नहीं था । 

आत्मोन्नति के लिये काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या 
द्वेष त्यागना पड़ेगा । जो इन विकारों में फंसा है वह अपनो 
असली मंजिल पर नहीं पहुँच सकता । 

भगवान्‌ तो एक प्रकाश है । रोम-२ में ही समाया हुआ 
है । परन्तु मनुष्य की वृत्ति बाहर रहती है इसलिये भगवान 
नजर नहीं आता । भगवान के पास पहुँचने के लिये एक 
मीठी औषधि नाम है । नाम लेकर सन्तों के विचारानुसार 
चलने में, (जो कि सरल साधन है) नाम जपने से ही ज्योति 
के साथ ज्योति मिल जाती है । जैसे समुद्र को बुन्द समुद्र 
में मिल गई और एक रूप हो गई । ऐसे हीं मनुष्य अपनी 
सत्ता क्रो जानकर, अपने स्वस्वरूप को पहचानक र, गुरु-मति 
के विचार को साथ लेकर एक रूप हो जाता है । अपने राम 
के साथ मिल जाता है । परन्तु राम नामः जपने वाले कई 
उपासक, भक्त जन अपने राम से मुक्ति नहीं मांगते । क्योंकि 
वे अपने राम के सगुणरूप के दशेन करना चाहते हैं और 


राम की साकार लीला देखने में आनन्द मानते हैं यह ठीक 
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है कि मोक्ष पद बहुत उच्च और दुर्लभ है । सब से ऊचा 
पद है । परन्तु वही मुक्ति अनन्य भक्त को अनन्य धारण 
करने से, प्रेम मागं में आ जाने से बिना मांगे ही मिल जाती 
है । इसलिये राम नाम जपने वाले को भगवान के चरण 
कमलों में बैठकर अनन्य भक्त बनकर प्रेम दान मांगना 
चाहिये । जब राम से प्रेम होगा भक्ति भी तभी कर सकोगे । 

जिसके भीतर भक्ति और अनन्य प्रेम आ जाता है उसके 
भीतर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता जो अनन्य भक्ति 
वाला श्रद्धा से यह राम नाम की मीठी औषधि सेवन कर 
लेगा उसके सभी विकार दूर हो जायेंगे, जन्म-२ को मेल 
धुल जायेगी, लाखों जन्मों के पाप जड़मूल से उखड़ जायेंगे । 

परन्तु यह मनुष्य माया के धोखे में आकर अपने आपको 
समझते हैं--कि मैं सवंश्रेष्ठ बन गया हूँ । क्योंकि यह मनुष्य 
अपनी उस मंजिल को नहीं जानता कि मैंने कहां पहुँचना 
है । चतुराई में ही उलझकर दुःख भोगता है । 

भोला, सरल और सत्यवादी भक्त ही सुखरूप है । जो 
अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहता है वह भक्त चतुराई को 
सर्प के तुल्य जानकर अपने को सुरक्षित रखे । 

दुःख तभी होता है जब सन्त जनों के वचनों को हृदय 
के तराजू पर तोला नहीं जाता, यदि तोला जाता है तो उस 
पर आचरण नहीं किया जाता । 

सच्चा सुख तब मिलता है जब अनन्य भक्त बनकर गुरु- 
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जनों पर विशवास रखे और परिणाम भी गुरुजनों के आश्रय 
पर छोड़ देवे । सन्तजन राम से मिले होते हैं, सवं समर्थ होते 
हैं । सब कुछ कर सकते हैं। परन्तु यह मनुष्य मायावी पदार्थो 
वाला विकृत-हृदय असमर्थ है विकृत होने के कारण कुछ 
नहीं कर सकता । 
सत-पथ' पर चलने वाले मनुष्य को कई प्रकार की 

हानी आती है परन्तु यह निश्‍चय कर जानिये कि राम नाम 
जपने वाले की हानी कोई भी नहीं कर सकता । सत-पथ 
पर चलने वाला--किसी भी राम नाम जपने वाले भक्त को 
कभी न सतावे । क्योंकि वह राम अपने भक्तों का दुःख 
सहन नहीं कर सकता । जैसे अगर बालक को कोई दुःख 
देता है तो मां उसके बदले उसे दुगना दुःख देना चाहती 

है । यह तो शारीरिक मां है । अन्त को यह नाझवान है । 

एक दिन नाता तोड़ देने वाली है । “परन्तु वह जगत-जननी 
अजर अमर है, अविनाशिनी है । परम स्नेहमयी वह मां 

अपने भक्त रूपी बालक का दुःख नहीं सह सकती । भक्त के 

दुःख दाता को कैसे क्षमा करेगी भक्त का दुःखदायी उस मां 

के न्याय नियम में दण्ड का भागी बनता है । 

वह सच्ची और पक्की मां कभी भी नहीं छूटती । ऐसी 

मां को जान लेने से अपना कल्याण हो जाता है और साथ-२ 

हजारों लाखों का उद्धार हो जाता है । इसलिये अनन्य भक्त 

बनकर सत-पथ पर चलते जायें । मागे में जितनी भी बाधाये 







। . सकती है । जब तक नाव खोलने वाला 
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आयेंगी वे सब नष्ट हो जायेंगी । किन्तु अपना हृदय विकार 
रहित बना लो । नहीं तो जैसे सूर्य और अन्धेरा इकठठे नहीं 
रह सकते ऐसे ही विकारी हृदय और राम का मेल नहीं 
होता । वह राम चढ़ा सूर्य है और जो विकार है वह अन्धेरा 
है। जो सूर्य के उदयकाल में कार्य करता है वह ठीक है जो 
अन्धेरे में कार्यं करता है वह ठीक नहीं है । अन्धेरे में निइ- 
चय ही मनुष्य गिर जाता है | इसलिये राम नाम जप कर, 
स॒न्तों पर श्रद्धा विशवास रखकर अन्धेरे में न फंसों । क्योंकि 
यह विकारों का अन्धेरा है जोकि तुम्हें जन्म मरण के चक्कर 
में फसाये रखेगा जो निविकार राम है और जो सन्त जन 
हैं वे अपना सहयोग देकर बार-२ बचाने के लिये आते हँ 
वे अपने बल से एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँचा देंगे । 
प की कककाककककक्जफपक 
४ बंराग्य, उपदेश बा असर फल २४ के 
कपक्षक्रप्रफ्पषभफककफफफफफ्फ्फफभ्फ्फफ्फककफफफ ड 
(बेत २० वि० २०३७) 
देवी जी ! आध्यात्मिक मार्ग पर चलने 
को शारीरिक सम्बन्धियों से अधिक मोह नहीं करना चाहिये । 
प्यारे सन्तों भक्तों के साथ ही, प्रीति करो । शरोर के सम्बन्ध 
तो ऐसे हैं कि जैसे नदी तट पर वृक्ष के साथ नौका बन्धी 
हुई हो । बन्धी हुई नाव से यात्रा किस विधि से सम्पन्न हो 


मल्लाह न मिले । 


वाले मनुष्य 
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इसी प्रकार देह के सम्बन्धी एक दूसरे से वन्धे हुये हैं सोचो 
ये तुम्हारा क्या हित कर सकते हैं | यदि ये संसारी लोग 
तुम्हारे गुण गा भी लेंगे तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा । 

यदि राम नाम जपने वाला मनुष्य हृदय में सांसारिक 
पदार्थो की चाहना रखकर राम नाम जपता है वा साथ 
भगवान्‌ को पाने की इच्छा रखता है-तो वह मनुष्य भटका 
हुआ है, अज्ञानी है । विष का बीज बो कर अमरफल खाने 
की मन में आशा रखता है । जो अमरफल खाना चाहता 
है वह राम नाम का जप निष्काम भाव से करे । अपने आप 
की परख करे । अपने में लीन होने से सच्चा आनन्द प्राप्त 
हो जाता है । 

जब तक यह मनुष्य संसार के पदार्थों का मिथ्या मोह 
नहीं छोड़ता तब तक यह अपने अन्दर झाक कर नहीं देख 
सकता । 

विष और चन्दन का बूटा दोनों मनुष्य के अन्दर हैं । 
जब तक यह्‌ मनुष्य सन्तों की मति ग्रहण नहीं करता तब 
तक अपने भीतर लगे चन्दन के बूटे की शीतलता प्राप्त नहीं 
कर सकता । जो अपने भीतर चन्दन का बूटा देखना चाहता 
है वह सन्तों के द्वार का सच्चा भिखारी बने । 

संसार के सम्बन्धियों से व्यर्थ बातें न करे चाहे कोई 
घर का सम्बन्धी हो या बाहर का सखा मित्र हो । आज 
जिसे तुम सखा मित्र समझ कर दिल का हाल कह रहें हो 
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कल को बही मनुष्य शत्र बनकर तुम्हें दुःख देगा । क्योंकि 
ऐसे लोगों के पास से विष का बीज हो मिलता है । विष 
का वीज कड़वा और प्राण घातक होता है 

आप जितना संसार से सम्पर्क रखोगे, सम्बन्धियों से 
या अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखोगे उतना ही अंतर- 
मुखता से दूर होते जावोगे। तब राम नाम का अमरफल नहीं 
खा सकोगे । 

संसार के लोगों से अपनी प्रशंसा सुनकर श्रीराम-भक्त 
यह मत समझे कि मैं पूर्ण हो गया हूँ । क्योंकि आगे बहुत 
ही विचार का मार्ग है कई लोग अधिक बोलते हूँ कि 
मुझे अच्छा कहें, यदि अच्छा कहेंगे तो तुम्हें ऐसी अच्छाई 
से क्या मिलेगा । 

जव तक मनुष्य विचार के नेत्र नहीं खोलता, गुरु-मति 
मन में धारण नहीं करता तब तक अमरफल नहीं खा 
सकता । 

कई अज्ञानो मनुष्य कहते हैं कि लोगों को मेरा पता 
चल जाये कि यह भी कुछ जानता है । सारे संसार को भले 
ही तुम जानलो-जव तक जानने वाले को नहों जान सकोगे 
तब तक तुमने कुछ भी नहीं जाना सारे संसार का प्यार 
पा लो-जब तक तुमने उस एक राम का प्यार नहीं पाया 
तो कहा जायेगा तुमने संसार में आकर कुछ भी नहीं पाया। 
बड़ी से बड़ी पुस्तक पढ़ लो, पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लो 
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यदि एक राम नाम की पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कहा जायेगा 
तुमचें कुछ भी नहीं पढ़ा । 

जो मिथ्या जग की चीजों से मोह करता है उसकी 
बुद्धि संसार की ओर हो रही है । जो दूसरे के साथ वाद- 
विवाद करते हैं उन्हे अपने आप का ज्ञान नहीं कि मेरे ऊपर 
कितना कालापन चढ़ता जा रहा है । ऐसे अज्ञानी लोगों 
का मन कई जन्मों से मलिन है । जो मलिन मनुष्य है वह हर 
समय अपने मिथ्या शरीर का ही श्रृंगार करता रहता है । 
आत्मोन्नति के लिये कुछ भी नहों विचारता । जो ऐसा मनुष्य 
है उसे समझो कि एक बार साल के बाद स्नान करता 
है और अपने वस्त्र प्रतिदिन धोता है । 

दूर से दूर को जानने वाले चतुर स्याने बहुत हैं परन्तु 
प्रत्येक मनुष्य अपनी स्यानप, चतुराई और बुद्धिमत्ता से राम 
नाम का सण्चा खजाना प्राप्त नहीं कर सकता । इस मार्ग 
में मनुष्य जितना विनम्र होगा, जितना ही सन्तों का संग 
करेगा उतना ही जलदी से जलदी भगवान को प्राप्त करेगा 
क्योंकि जब सन्तों से नाम मिलता है तो यह अमरफल होता 
है । सन्तों से नाम लेने से मनुष्य के हाथ नाम की बुःञजी 
आ जाती है । राम नाम लेने वाले मनुष्य का सीधा संबंध 
परमात्मा से जुड़ जाता है । 

राम नाम लेने वाले मनुष्य को अति रढ़ विश्वास होना 
चाहिये कि मैं राम नाम जपकर अपने शुभ कर्मो से पार 


(५४ ) 


हो जाऊगा । 

राम नाम जपने वाले भक्त ने बोलना है तो भक्ति मार्ग 
में बोले । जिसके बोलने से कोई विलग आत्मा, परमात्मा से 
मिल जाये । ऐसा बोलना बहुत ही शुभ है 


निर्बल विचारों वाला मनष्य आत्मिक-मार्ग में अधिक 


समय तक नहीं चल सकता । यदि मनष्य अमरफल खाना 
चाहता है तो संसार का विष रूरी बीज न बोवे । सन्तों 
का आश्रय मन में रखे । अपने विचार दरढ़ बनाये । सबको 
सखा मित्र समझे परन्तु अपने दिल का रहस्य किसी को न 


देवे । यदि अपना दुःख कहना है तो सन्तों से कहे । सम्तों । 
के हृदय में सबका हित समाया हुआ हे । सन्तों जैसा उप- | 


कारी तीनों लोकों में दसरा कोई नही । 
कजकआफक्रसफक्फमफकक्रक्फ्फ्फ्फफ्फफफफ 


५ विश्वास से सफलता ३० ६ 
फफक्षफ्रफफफ्रफफकफफ्फ्फफफकफ़फफफ फफा [कट 


(चेत २७ वि० २०३७) 


देवी जी ! राम नाम जपने वाले मनष्य को अपने भग- 


वान पर पूर्ण विश्‍वास होना चाहिये जिस प्रकार मकान बनाते | 


से पहले नीचे नींव पक्की बनाते हैं कि मकान कच्चा न रहें- 
चाहे ऊपर जितना मरजी बोझ डालते जायें । इसी प्रकार 
जो विश्वास श्रद्धा है वह भक्ति-पथ पर चलने वाले की 
पक्की नींव है । यदि राम नांम जपने वाले का सन्तों वा 


(एप) 


भगवान पर विश्वास कच्चा हे तो भक्ति रूपी मकान गिरने 
का भय है । क्योंकि उसकी श्रद्धा विश्वास रूपी नींव इढ़ 
नहीं । कच्चे विश्वास वाला मनुष्य अनामी (नाम हीन) 
मनुष्य जैसा ही है । अनामी मनुष्य भगवान से युगों युग 
पृथक ही रहता है । 

सन्तों गुरु-जनों से नाम लेकर भी जिसने विश्वास नहीं 
किया, ऐसा मनुष्य अपनी असली मंजिल पर नहीं पहुँच 
सकता । अपने आप को जान नहीं सकता । आत्म-सत्ता का 
बोध नहीं पा सकता । ढ़ विश्वासी को नाम लेकर निश्चय 
ही अपने आपका बोध हो जाता है । क्योंकि बालक हृदय 
से अपनी मां को पुकारता है और मां पर ही निर्भर रहता 
है उस बालक की चिन्ता स्वयं मां को होती है । जो बिना 
विशवास के मनुष्य होते हैं वे कहते हैं कि हमने संसार में 
आकर बहुत कुछ कर लिया है। वे जन अपने आप ही ताना 
बाना बुनते फिरते हैं और जो विश्वासी भक्त होते हैं, वे 
कहते हैं “हमने कुछ भो नहीं किया'-“जो कुछ किया हमारे 
श्री भगवान ने क्रिया है ।' 

भक्ति-पथ में विश्वासहीन और चतुर मनुष्य यदि कुछ 
पा भी लेते हैं तो वे चतुराई में आकर थोड़े समय में ही 
सब कुछ खो बेठते हैं । क्योंकि भक्ति-पथ में चतुराई का कुछ 
भी कार्य नहीं । ; 

वह राम दीनदयाल कृपा सागर सरल ओर भोले मनु- 
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ष्य पर शोत्र प्रसन्न होते हैं प्रसन्न होकर अपने भोले भक्तों 
की झोली पल भर में भरपूर कर देते हैं। उन्हें अपने आनंद 
में लीन कर देते हैं। और अपनी असलियत (तत्त्व) का 
अपने भक्त को ज्ञान करवा देते हैं । जिसको जानकर राम- 
भक्त फिर नाश काल को प्राप्त नहीं होता । सदा ही आनंद- 
मय बना रहता है और जो बातें करने वाला चतुर है उसकी 
झोली पल भर में खाली कर देते हैं । ऐसे चतुर चालाक 
मनुष्य के विचार मिट्टी में मिल जाते हैं और जिन-जिन 
वस्तुओं का मान अहंकार होता है वे भी सब मिट्टी में मिल 
जाती हैं । 
भक्ति के सुगूढ़ रहस्यों को प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता, 
क्योंकि जो दुर्बल मनुष्य होते हैं वे दुशमन (शत्रू) का सामना 
नहीं कर सकते । अपितु बैरी के आगे झुक जाते हैं । जो शूर- 
वीर, दृढ़ विश्वासी जन होते हैं वे छाती तानकर मुकाबला 
करते हैं । अपने रास्ते पर खड़े रहते हैं। रण में आकर पीछे 
नहीं हटते । नहीं भागते । अन्त काल तक शत्रु, का सामना 
करते और रण में आकर अपने घ्राण वार देते है । अन्तः 
काल तक हिम्मत नहीं हारते देश, जाति-हित अपना आप 
बलिदान कर देते हैं । इसो प्रकार रामोपासक को भी आपने 
ह में को देखकर पोछे नहो भागना चाहिये । 
अपने राम क क्‌ऽ र 
5 च > करना पड़ तो अपना 
र “य । अगर ये शत्रु भक्त 


( ५७ ) 
को तंग करते हैं अथवा घायल करते हैं तो रामोपासक शत्रुओं 
को मारने के लिये राम नाम की मीठी औषधि सेवन करे । 
जैसे कहते हैं-कि रोग बढ़ जाने से अधिक औषधि रोगी को 
देवें ताकि रोगी जलदी ठीक हो जावे । इसी प्रकार भाक्त-पथ 
में शत्रुओं को मारने के लिये अधिकाधिक राम नाम की 
मधुर औषधि सेवन करिये । नाम-शक्ति स सब शत्रुओं को 
भगा देवें । यह सिद्ध औषधि सेवन करने से सर्व प्रकार के 
विकार दूर हो जायेंगे । 

जिन मनुष्यों को आध्यात्मिक-पथ पर चलाने वाले सर्वे- 
श्रेष्ठ उत्तम वेद्य मिल गये हैं उन भक्तों के औषधि सेवन से 
सभी रोग जड़मूल से नष्ट हो गये । कई युगों का सफर थोड़े 
समय में ही समाप्त हो गया । 

जो सच्चे सन्त रामोपासक को नाम-धन और आत्मिक 
गुणों का धन प्रदान किया करते हैं--वह धन अछुट और 
अविनाशी है । राम नाम के बिना जितने भी धन हैं, ऐश्वर्य्य 
हैं वे सब झूठे और नाशवान हैं । 

जो मनुष्य झूठे धन का मान करेगा वह निश्चय ही 
अपनी नींव कची बनायेगा । कच्ची नींव वाला मनुष्य अपना 
मकान गिरता देखकर पीछे पछताता रहेगा । अतेव श्री 
रामोपासक को अपने भक्ति-पथ में नींव पक्की दृढ़ बनानी 
चाहिये । अपने गुरुजनों पर श्रद्धा विश्वास हीन कदापि न 
होवे । सदैव प्रसन्न चित्त होकर ऐसा प्रयत्न करते रहता 


(७७२९८०) 


चाहिये जिससे राम नाम का धन बढ़ता जाये । 


bs 
Fi] 


४ भीतर देखो ३१ ६ 
पफछफफकफकफकफफकफफफफक 


( चेत २७ वि० २०३७) 

देवी जी ! संसार में आकर चाहे जितनी भी लम्बी वा 
अधिक पढ़ाई कोई पढ़ लेवे, ऊ ची से ऊ ची श्रेणी पर चढ़ जाये 
किन्तु इस पढ़ाई के भीतर कुछ भी सार तत्त्व नहीं निकल 
सकता । यह सारी बाहर की पढ़ाई है । अथवा केवल धन के 
लियेहै । असली धन का इस पढ़ाई से बोध नहीं हो सकता । 
जो मनुष्य के अन्दर का खजाना लाल हीरों से भरपूर है, ह 
समय ही परिपूर्ण है वह खजाना केवल सत्गुरु-कृपा की कुंजी 
से ही खुलता है । 

जिस प्रकार कुम्हार घड़े के अन्दर हाथ रखकर वाहर 
से चोट लगाता है । अन्दर हाथ देने से बचाव होता है और 
चोट लगाने से घडा पक्का बनता है । इसी प्रकार सन्त भी 
दोनो विधि से सुधार करते हें । प्रेम करने से भक्ति में वृद्धि 
होती है यदि दोष हों तो जिज्ञासु को ताड़ते भी हैं । 

भक्ति-पथ पर हजारों लोग चलते हैं । भक्ति रूपी. पुष्प 
की सुधासम सुगन्धि लेना चाहते हैं किन्तु भक्ति की सांकरी 
गली में पहुँचने वाले और अन्त तक रढ़ता से चलने वाले 
थोड़े ही मनु“य बचते हैं कोई किसी प्रकार भाग गया तो 


( श्म ) 


किसी बहाने भाग गया । अपने स्वरूप को जानने वाले विरले 
ही भाग्यशाली होते हैं जो अपनी असली मंजिल पर पहुँचते 
हैं भक्ति-पथ पर चलता-२ कोई थोडा सा मार्ग चलकर भाग 
गया । कोई आधे रस्ते ही रह गया कोई चौथा भाग पार 
करके रह गया । 


यदि मनुष्य को भक्ति मार्ग कठिन दिखाई देता है तो 
चौरासो लाख योनियों का मार्ग वया सुखदायी है ? बल्कि 
भक्ति मार्ग से लाखों गुणा अत्यन्त कठिनाई वाला मार्ग है 
बुद्धिमान वही है जो थोड़ा दुःख सहन करके अधिक दुःख 
से अपनी जान बचाये । परन्तु ऐसा भावुक श्रद्धावान मनुष्य 
विरला ही होता हे । 

लोग थोड़ा सा चलकर भक्ति मार्ग से पछड़ जाते हैं । 
ये अन्दर से और होते हैं वा बाहर से और होते हैं। उन्हें 
हर समय देह-पोषण की ही चिन्ता लगी रहती है । मिथ्या 
देह को सजाने वाले अपने और दूसरों के साथ धोखा करते हैं। 


जो भगवान के घर सेवा करके बदले में कोई वस्तु 
मांग लेते हैं वे सेवक नहीं मजदूर कहलाते हैं। जो सेवा 
का बदला चुका लेते हैं उन्हें सन्तों की कृपा का कु भी विवेक 
नहीं । वे कौड़ियां खरीदने वाले लालों की सार नहीं जानते। 
लालों की सार तो ज्वाहरी बालक ही जानता है । 


( ६० ) 


जो गुरुजनों के पास स्वार्थी मनुष्य आते हैं--वे जब 
तक, आवश्यक्ता पूरी होती रही तब तक तो गुरु-आज्ञाकारी 
बने रहे । जहां पर सन्तों ने अपनी इच्छानुसार चलाया 
वहीं निन्दा करने के लिये तय्यार हो गये । सन्तों की निन्दा 
करने वाले भाग्यहीन होते हैं। जो सन्तों को दुःख देने 
वाला मनुष्य है--“चाहे वह राम नाम जपने वाले का 
कितना भी निकट का सम्बन्धी क्यों न हो उसे शीघ्र ही 
त्याग दो” । अगर आप उस निन्दक सखा मित्र से मिल 
जावेगे । तो भाग्यहीन हो जावेंगे । रामोपासक को उतनी 
देर ही उससे प्यार करना चाहिये जितनो देर वह गुरु-आज्ञा 
का पालन करता है। जब देखो कि गुरुजनों से उसका प्रेम 
नहीं रहा तो तुरन्त ही उससे किनारा कर लो । 

गुरुजनों के मार्ग पर चलते-चलते यदि तुम्हारी सारे 
संसार से बिगड़ जावे तो जानो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा । 
यदि संसार से बन गई और गुरुजनों से बिगड़ गई तो जानो 
तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहा । क्योंकि गुरुजन सच्चे खजाने 
के मालिक हैं । जिस मनुष्य ने सच्चे खजाने में हाथ डाल 
लिया उसने जन्म और मरण दोनों को जीत लिया । 


ft फफफ फफफ 
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शशि प्र 
ई परम हितेषीसन्त २२ ६ 
जकफअकऽककपफअपळकच 
( चेत २५ वि० २०३७) 


देवी जी ! सन्तों का दृष्टिकोण अति गम्भीर और 


( 


दूरदर्शी होता है । सन्तजन संसार की प्रत्येक वस्तु को 
आत्मिक ष्टि से देखते और विचारते हैं। साधारण वस्तुओं 
और बातों में से भी अपने सूक्ष्म और गम्भीर विचारों द्वारा 
आत्मिक विचार निकाल लेते हैं 

सन्तजन कहते हैं संसार में काल और माया की चक्की 
हैं । काल और माया की चक्की के दोनों पट्टों के बीच 
अनाज के दानों की भान्ति ये मनुष्य पिसते चले जा रहे हैं । 
दिन रात पिस रहे हैं । सन्तजन मनुष्यों को पिसते देखकर 
दया भाव से प्रेरित होकर शरीर धारण करते आ रहे हैं । 

भगवान के न्यायनियम में कोई भी किसी प्रकार का 
अन्याय नहीं है । दु:ख, कष्ट रोगादि मनुष्य की अपनी गल- 
तियों से ही ईश्वर को ओर से रचाये गये हैं। और उनके 
साथ-२ दुःख निवारण करने का सामान और साधन भी 
उस दीनदयाल भगवान ने रच रखा है । कहते हैं कि रक्षक 
हत्यारे से प्रबल होता है । यदि काल और माया मनुष्य को 
पीस डालने वाले हैं तो उससे अधिकतर एक अतिशय प्रबल 
शक्ति है जो काल और माया के मुख से मनुष्य को उतनो 
ही सरलता से बचा लेती है जितनी सरलता से मनुष्य जल 
से बहते हुये छोटे से कीड़े को एक अंगुली से उठाकर बाहर 
निकाल लेता है या जिस प्रकार एक तारक डूबते मनुष्य 
को सुगमता से पार पहुँचा देता है । 

वह शक्ति क्या है ? वह शक्ति सन्तजन हैं | सन्तजन 


An 
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अपनी राम नाम को कमाई देकर, भजन ध्यान में मनुष्य 
को लगाकर, अपना सच्चा सहारा देकर काल वा माया के 
भयानक पंजे से बाहर निकाल लेते हैं । 

यह मनुष्य तभी तक माया के बन्धन में रहता हैं जब 
तक इसको पूर्ण सन्त न हीं मिलते । जिस मनुष्य के सिर 
पर सन्तों का हाथ नहीं उनके ज्ञान चक्षु नहीं डुल सकते 
ऐसा मनुष्य नेत्र-हीन कहा गया है । 

यह मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार है किन्तु अज्ञाती बनकर 
विषय वासनाओं को खुजली कर रहा है । मोह माया की 
खुजली करने वाले को चौरासी लाख योनियों में भटकना 
पड़ता है । वह वारम्वार दुःखी होता है । परन्तु महान शक्ति- 
शाली सन्तजन मनुष्यों का दुःख सहेन नहीं कर सकते । 
क्योंकि सन्तजन ही नयनों वाले होत हैं। साया के अन्धेरे 
का सन्तों को विवेक होता है। मायामय पदार्थो से सन्त 
अपनो आंखें बन्द कर लेते हें । और जो मायावी मनुष्य हैं 
वे सन्तों को ओर ध्यान नहीं देते । सन्तो के रास्ते से अपने 
नयन मूँदे रहते हैं । कितु पर-हिताभिलाषी सन्तजन वारं- 
वार मनुष्यों को दुःखी देख अपने हृदय में दया-भाव ले 
आते हैं । दुःखी मनुष्यों की बांह पकड़कर कष्ट से बचाते 
हैं । वारम्वार मोह माया में सोये हुओं को जगाते हैं । पुकार- 
पुकार कर कहते हैं-है मनुष्यों यह अनमोल अवसर पाकर 
ऐसा उपाय करो जिससे अपने आपकी परख हो जाये। और 
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मायामय पदार्थों को त्याग करके जन्म-मरण से छुटकारा 
पाया जावे | क्योंकि यह अमुल्य अवसर वोता जा रहा है । 
समय किसो को प्रतीक्षा नहों करता । जो मनुष्य यह स्वर्ण 
अवसर पाकर अपना काम बना लेता है वही लाभ में रहता 
है और जो मिथ्या बातों में लगा रहता है वह टालमटोल 
में हाथ आये अवसर को गवां देता है । अन्त को उसे पछ- 
ताना पड़ता है । 

भगवान्‌ की ओर से उस समय सहायता मिलती है 
जब मनुष्य सारे भरोसों को छोड़कर केवल श्रीराम-चरण 
कमलों का आश्रय ग्रहण करता है । जब तक अपनो बुद्धि 
और बल के आश्रय रहता है तब तक बह कृपा-सागर दीन- 
दयाल श्रीराम छुपे रहते हैं । किन्छु जब राम-भक्त चारों 
ओर से निराश होकर अपने ही राम का भरोसा धारणकर 
लेता है, सच्चे हृदय से श्री राम की शरण में आ जाता है 
तो वह राम दीन-वत्सल, दीनवन्धु अपने भक्त के सम्मुख 
खड़े हो जाते हैं और पूर्ण रूप से अपने भक्त की रक्षा करते 
हैं । यदि यह मनुष्य राम की शरण में आ गया तो जैसे 
अन्न का दाना कील के साथ लगकर चक्की में रहकर पिसने 
से बच जाता है ऐसे ही शरणागत सन्तों के बीच में कील की 
भाँति सहारा पा लेता है । वह माया काल की दिन रात 
चलने वाली चक्की से बच जाता है । पीसा नहीं जाता । 
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देवी जी ! राम ता दया के भंडार हैं। सर्वं कला 
सम्पूर्ण हें । कठिनाईयां तो अपने भक्तों को परखने के लिये 
भेजते हैं। कठिनाईयां पाकर रामोपासक अपने मार्गे में और 
अधिक दढ बन जाता है । अपने प्रश्न के चरण कमलों में 
प्राथना करने का अधिक अवसर मिल जाता है । 
रामोपासक सबके साथ भला करें अगर बदले में दुःख 
मिले तो इसमें भी बड़ा भेद छुपा है । यह भी राम-कृपा 
समझे और बुरा करने वाले मनुष्य से भी घृणा न करे । 
क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने वाला अपने आप ही परेशान 
रहता है । उस मनुष्य को कहीं सुख उपलब्ध नहीं होता । 
जो जसा करता है अपने लिये ही करता है । 
राम नाम जपने वाला प्रत्येक मनुष्य के कर्म देखने की 
बजाये स्वयं को देखे । राम नाम के जप से अपने को विमल 
करे । अपने भगवान्‌ पर पूर्ण विद्वास रखे | दीनदयाल राम 
सबका हित करते हैं । इसलिये रामोपासक अपने मन की मति 
छोड़ देवे । गुरु-जनों की आज्ञा मधुर समझे । जसे- गुरु- 
जनों को आज्ञा का पालन करोगे वैसे-२ ही राम-कृपा के 
भेदों की अनुभूति होतो जायेगी । जेसे तराजू के दो पलड़े 


(६५) 

हैं एक पर जितना वजन रखोंगे उतना ही अन्य कोई सामान 
दूसरे पलड़े में रखने से तब ही दोनों पलड़े बरावर होंगे । 
वैसे मन भी जितना-जितना संसारी पदार्थों का संग करता 
है उतना ही उतना सन्तों का संग भी करे | साथ-२ राम 
नाम का अभ्यास करे । 

जितना-२ अपने राम पर विश्वास करोगे वह राम 
आपकी पूर्णरूप से उतनी-२ सहायता करेगा । भक्ति-पथ पर 
चलकर राम-भक्त को घबराना नहीं चाहिये ! यदि एक तरफ 
कठिनाई आती है तो दूसरी तरफ राम सहायता करने वाले 
भी भेज देते हैं वह राम ही अपना सहयोग देते हैं । कठि- 
नाईयों का सामना किये बिना क्या कोई भक्त शाक्ति-शाली 
बन सकता है । 

अपने आपको पतन की ओर न ले जाकर सावधान 
रहे । अपने मन की मति से मुक्त नहीं हो सकेगा । सदेव 
श्री राम-दरबार में प्रार्थना वा याचना करे । यह कहे “कि 
हे श्रीराम सन्तोष ओर सहनशीलता दे । सच्चा प्रेम और 
विश्वास दे” । 

कई मनुष्यों को अपने आप पर विश्वास नहीं होता 
और न ही सर्व समर्थ श्री भगवान पर ही विशवास होता 
है । भक्ति-पथ में जो राम नाम का प्याला पीना चाहता 
टे वह राम और सन्तों पर रढ़ विशवास रखे और अडिग 


रहे । 
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आत्मा का स्वरूप ३४ 

प्रापापपाडाप्रापापापापापापापराप्राफापरापापापाप्रापाप्राणापा 

(मंगलवार वेशाख ८ वि० २०३७) 

देवी जी ! यह मनुष्य देह पृथवी, जल, अग्नि, आकाश 
और पवन इन पांचों तत्वों से रचा हुआ है । जैसे भांति-२ 
का मसाला मिलाने से मकान तय्यार होता हे इसी प्रकार 
यह शरीर रूपी मकान पांच प्रकार के मसाले से तय्यार हुआ 
है । दूसरी अमर वस्तु इसमें आत्मा है भीतर आत्मा के होने 
से ही यह मनुष्य-देह बना है । वास्तव में मनुष्य को यह 
बोध नहीं होता “कि मैं कौन हूँ ? आत्मा हूँ या शरीर हूँ । 
अपना कौन है ? और पराया कौन है? यदि यह 
समझा जाये कि यह शरीर अपना है तो आत्मा के निकल 
जाने से शरीर तो बाद में यहीं पड़ा रहता है फिर यह 
मनुष्य क्यों रोता है जिस शरीर से मनुष्य का सम्बन्ध होता 
है वह उसके पास ही है कोई उठाकर तो ले नहीं जाता । यदि 
यह समझा जाये कि मेरा सम्बन्ध आत्मा से है तो भी मनुष्य 
को रोना नहीं चाहिये । क्योंकि आत्मा तो सदा अविनाशी 
है, अमर सत्ता है । शरीर का त्याग करने से आत्मा नहीं 
मरता शरीर तो पहले ही मिथ्या है । मिथ्या वस्तु के लिये 
क्या रोना धोना । आत्मा सत्य है । आत्मा .जब एक देह 
को त्यागता है तो दूसरा देह धारण कर लेता है इसलिये 
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मनुष्य को विचारवान बन जाना चाहिये। विचारवान 
विवेकी का कुछ भी नहीं बिगड़ता । 
जो अज्ञानी मनुष्य हें उनका मोह अन्धकार दूर नहीं 
होता ! जब सन्तों से ज्ञान-नेत्र मिलते हैं तो भीतर उजाला 
हो जाता है । 
जैसे नट काठ की पुतलियों को हाथ में तार लिये 
नचाता है “ऐसे ही परमेश्वर की यह जगत रचना है।” 
उस देवाधिदेव के सृष्टि नियमानुसार न्याय पूर्वक सब जीवों 
के कर्म-फल भुगत रहे हैं । और सबके कर्म-फलों को देने 
वाला वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है । सारे जगत के जीव 
कर्म-भोग वश उसी परम सत्ता के आधीन हैं । इसका अर्थ 
यह नहीं समझना कि संसार के कार्यं छोड़ दिये जायें । 
सांसारिक कामकाज छोड़ने क्री आवश्यकता नहीं । और न 
ये छूट ही सकते हें । केवल एक ही बात की आवश्यकता 
है कि मनुष्य के विचार सांसारिक कार्य करते हुए भी आत्मा 
को और होने चाहिये । अपनी आत्मा को जान लेना चाहिये। 
आत्मा का वास्त्विक स्वरूप यह देह नहीं है बल्कि 
आत्मा है । जब मनुष्य के विचार ऐसे हो जावेंगे तब वह 
अपने स्वरूप को जानने लगेगा साथ ही मनुष्य का लाभ 
किस ओर है और हानी किस बात में है ? मनुष्य का अपना 
कत्तव्य कर्म क्या है ? अपना कोन है ? पराया कौन है ? 
क्योंकि जब तक इष्टि, शरीर अथवा शारीरिक सम्बन्धियों 
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में और दुनियावी पदार्थों तक रहती है. तब तक मनुष्य हानी 
लाभ को नहीं जान सकता वा न ही अपने आप को ही समझ 
सकता है । जब विचार आत्मा की ओर बनते हैं तो सत्या- 
सत्य का विवेक होने लगता है । फिर यह मनुष्य जान लेता 
कि मनुष्य जन्म धारण करने का वास्त्विक प्रयोजन क्‍या 
। ऐसे विवेकी पुरुष को संसार में विचरते हुये वा संसार 
के कार्य पूर्ण करते हुये भी कोई बाधा नहीं सताती । 
संशयात्मिक बुद्धि तभी तक रहतो है जब तक मनुष्य 
को असली वस्तु का ज्ञान नहीं होता । ज्यों ही वास्त्विक्ता 
प्रकट हो जाती है तो फिर मार्ग साफ-२ दिखाई देने लगता 
है । संशय भ्रम चित्त में उत्पन्न नहीं होते । किन्तु यह सर्व 
श्रेष्ठ कार्य सन्तों को दया और संगति के बिना पूर्ण नहीं 
हो सकता । सन्त मिल जाने से कोटि जन्म का सफर थोड़े 
समय में समाप्त हो जाता है । 
FT TT IIT 
ई देर्ष्या वा निम्दा से हानी ३५ र 
फरफफफफफकफपफपफफपफणपपफफपपफफपपापपपपपकर्यी 
(वैशाख १« वि० २०३७) 
देवी जी ! ईर्ष्या को बिमारी सब रोगों से अधिक 
भ्यानक है । दूसरी बिमारियों के घाव तो मिट सकते हं 
परन्तु जिन लोगों के भीतर ईर्ष्या का घाव है उनका मिटना 
कठिन है । इसलिये बात करने से प्रथम यह देख लो कि 
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समीप कोई ईर्ष्या करने वाला तो नहीं बैठा बात करने से 
पहले विचार कर लेना चाहिये कि मेरी बात का उस पास 
बैठे मनुष्य पर केसा प्रभाव पड़ेगा । इसलिये राम नाम जपने 
वाले मनुष्य को हर वात का ध्यान रखना चाहिये । ईर्ष्या 
में ही निन्दा होती है दूसरे की निन्दा करने से तुम्हारे शुभ 
कर्मो का फल--“जिस मनुष्य की निन्दा कर रहे हो उसके 
पास चला जायेगा ।” क्योंकि अन्धेरी कुटि में जाकर क्षण 
भर में भी ठोकर खा सकते हो । पहाड़ से गिरकर एक क्षण 
में हड्डी वसली टूट जाती है । किन्तु ठोक होने में बहुत ही 
समय लगता है । इसलिये रामोपासक को ऐसे अवगुण को 
भीतर से निकाल फेंकना चाहिये । 

अपने हृदय में राम नाम का दीपक जगाना चाहिये 
जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निन्दादि दोषों की ठोकर न खानी पड़े। 
जहां राम नाम का दीपक जगता रहेगा वहाँ से सर्वे प्रकार का 
अन्धेरा भाग जायेगा । राम नास की ऐसी ज्योति जगाओ 
कि भीतर राम ही राम रह जाये । मैं को भूल ही जाओ । 

कई मनुष्य थोड़ा सा नाम जपकर अपने आपको कुछ 
मानने लग जाते हैं ऐसे मनुष्य हानी को ओर चले जाते 
हैं । अपने आप में अज्ञानतावश समझते हैं कि हम लाभ 
की तरफ जा रहे हैं किन्तु इस गूढ़ भेद को सन्त ही समझते हैं । 

भक्ति-पथ पर जितने दीन वा विनम्र बनकर रहोगे उतने 
ही अच्छे रहोगे । रामोपासक को किसी प्रकार की कोई भी 
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इच्छा नहीं रखनी चाहिये । यह मनुष्य जन्म अपने आपको 
धोने का घाट हे । सन्तों के चरण कमलों से विवेक लेकर 
अपने आपको शीघ्र ही धो लेना चाहिये । यदि सारा समय 
संसार में लगावोगे तो बहुत ही हानी में रहोगे । अधिक समय 
सन्त चरण में दोगे तो एक दिन ऐसा मन लगेगा कि दूसरी 
ओर जायेगा ही नहीं । 

फफफफफ्फ्फफफ्फ्रफक्रक्क्क्फफफफ्फ्रश़्फफफ्रक्षकफ्क्रफफ 

$ स्वार्थो की संगति न करो ३६६ 

ह ड फफफकफफक्रकफफफफ्कफफफरफफफ्फफफरफककी 

( वैशाख १३ वि० २०३७) 
देवी जी ! जिस मनुष्य का मन स्वार्थ सिद्धि के लिये 
यत्न करता है वह झूठे मोह में रमा हुआ है । यदि स्वार्थी 
मनुष्य को सत्यपथ पर लाने के लिये कहोगे तो वह अन्दर 
से दुःख मानेंगा और दूसरे पर क्रोध करेगा । जो सच्ची बात 
कहेगा उससे भीतर से द्वेष करेगा । जब तक स्वार्थी मनष्य 
मन के अनुसार चलते रहोगे, उसकी हां में हां मिलाते रहोगे 
तब तक स्वार्थी मनुष्य ठीक रहेगा । जहां पर जब भी उसको 
सत्य कहा गया तत्काल उसका मन मलिन हो गया । 
“स्वार्थी मनुष्य गुरु जनों के वचनों का भी आदर नहीं 

करता । जब भी गुरु जन उसको विवेक देंगे उसी समय जो 
श्रद्धा थी वह क्षण भर में समाप्त हो जायेगी ।” इसलिये 
राम नाम जपने वाले रामोपासक को स्वार्थी मनुष्य की 
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संगति कदापि न करनी चाहिये । क्योंकि स्वार्थी की संगति 
उपासक को अन्त तक सहयोग न देगी । 

स्वार्थी और परमार्थी में बहुत ही अन्तर हे । स्वार्थी 

: केवल भोग के लिये जीता है । उसके कई-२ जन्म इसी भोग- 

वाद में बीत जाते हैं । किन्तु परमार्थी मनुष्य जो भी कार्य 
करता है अपनी समझ से करता है, भगवान के लिये करता 
है । स्वार्थी मनुष्य की प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं में है। 
अपने सम्बन्धियों में है । वह अपना मकान कच्ची नींव पर 
ही बनाता है । आज नहीं तो कल कच्ची नींव पर बना 
मकान अवश्यमेव गिर जायेगा । 

जो परमार्थ पथ पर आरूढ़ हैं वह दूसरों के लिये कष्ट 
सहन करते हैं, और कठिनाईंओं से भयभीत नहीं होते । 
यदि परमार्थं पर चलने वाले कष्ट न सहन करें तो वे अपने 
भगवान को कैसे पा सकेंगे । फूलों की सेज पर सोने से पहले 
रास्ते में कांटों का कष्ट अवश्यमेव सहन करना पड़ेगा । 
यदि प्रथम कांटों का कष्ट नहीं सहन करोगे तो फूलों की 
सुगन्धि कंसे ले सकोगे । क 

परमार्थ पथ पर चलने वाले मनुष्य को लोग अच्छा 
नहीं समझते तो कोई बात नहीं । श्री रामोपासक लोगों को 
परवाह न करे । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने मन के अनु- 
सार ही वाणी बोलता है। राम नाम जपने यला स 
कटु बचन बोलने वाले के साथ भी मधुर वाणी से ही बोले । 
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बुरा करने वाले का भी भला करे । क्रोध करने वाले के 
साथ भी प्रेम-पूर्वक ही ब्यवहार करे । 
रामोपासक लोगों से डरकर सन्तों का संग न छोड़े । 
संसार से कदापि न डरे । क्योंकि वह राम अपने प्रिय भक्त 
को तरफ है लोगों की तरफ नहीं है । इसलिये संसारी मनुष्य 
भक्त के विरोधी बनकर भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 
ह कीजकाकमीआकामकककमाकयमफमफाक 
$ तत्व उपदेश ३७ ६ 


पा 


पा 
फ्रफ्फ्रफ्फफफफ्कक्फ्रफ्रफ्रफफ्रफ्फफ्रफ़ज 


( वैशाख १६ वि० २०३७) 

देवी जी ! संसार का जो लाभ हे वह सच्चा लाभ 
नहीं । सांसारिक कार्यों के लिये यह मनुष्य जितना पुरुषार्थ 
करता है उतना आत्मिकोन्नति के लिये नहीं करता । यह 
मानव जितनी संसार की बातें सुनता है उतनी भक्ति भाव 
की नहों सुनता । सांसारिक विद्याओं के लिये जितना परि- 
श्रम करता हे उतना परिश्रम आध्यात्मिक विद्याओं के वास्ते 
नहीं करता । जितना कालमयी वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा 
है उतना अमृतमय ज्योति स्वरूप सच्चिदानन्द दीन दयाल 
परमेश्वर की ओर नहीं दोड़त्ता । 

यह मानव आलस्य प्रमाद-वश वार-२ मायावी पदार्थों 
एवं नाशवान भोगों के पीछे दिवाना हुआ फिरता है । यदि 
यह हानी लाभ को जानता तो विषय विकारों 'की तरफ 
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कदापि न जाता । इस मनुष्य को पूरी जानकरी नहीं । यदि 
निरन्तर परिश्रम करे तो बचाव हो सकता है । 

जो तुम्हारा विरोध करते हैं उन्हें कुछ न कहो, बल्कि 
उन्हें आत्मोन्नति का साधन ही समझो। यदि भक्त के विरोधी 
न हों तो व्हता प्राप्त नहीं होती । और परमार्थ का कार्य 
भी सम्पूर्ण नहीं हो सकेगा । सच पूछो तो निन्दा करने वाले 
ही सन्तों भक्तों के सज्जन हैं । जो तुम्हें भक्ति के रास्ते में 
सचेत करते हैं और गर्त में गिरने से बचाते हैं । निन्दा करने 
वाले को सच्चा मित्र समझकर भगवान्‌ के चरण कमलों में 
प्रार्थना करो “कि हे राम! दीना नाथा ! ! उन्हें लम्बी आयु 
दें । कारण कि वे निन्दक अन्त समय तक हमारी देख-भाल 
करते रहें । 

सन्तों से संसारी मनुष्यों की हानी सहन नहीं होती । 
क्योंकि सन्तों को पूर्ण ज्ञान है इसलिये कभी कोमलता से 
कभी कठोरता से समझाते हैं। बारम्बार हितेषी बनकर 
सदोपदेशों की झड़ी लगा देते हैं परन्तु संसारी मनुष्य अज्ञानी 
होते हैं उन्हें सन्तों के वचन प्रिय नहीं लगते । 

यदि यह मनुष्य एक कदम भगवान की ओर चलकर 
जाये तो वह भगवान दस कदम भक्त को आगे बढ़ाते हैं। 
यदि यह मनुष्य अपनी सहायता आप करे तो वह राम भी 
पूर्ण सहायता करेगा । प्रमादी मनुष्य से तो वह प्रशु श्री राम | 
भी अपना पोछा छुड़ा लेता हैं । 
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भक्त और संसारी मनुष्य का मेल न पहले था, न अब 
है, न ही भविष्य में होगा। जिधर संसारियों का मुख है उधर 
सन्तों वा भक्तों की पीठ है । भक्त-जन सांसारिक पदार्थ 
अपने राम पर न्यौछावर करते हैं । संसारी वा निन्दक 
मनुष्य सांसारिक भोग पदार्थों के कारण भगवान से मुह 
मोड़ लेते हें । बहुत से लोग प्रसन्नता से गुरु-आज्ञा नहीं मानते । 
लाचारी से आज्ञा मानते हैं। ऐसे लोग सेवा का पूरा लाभ 
नहीं ले सकते । भगवान के दरबार में प्रेम से आज्ञा 
माननी चाहिये । गुरु-चरण-शरण बिना अन्य कहीं भी सुख 
उपलब्ध नहीं होता । चाहे त्रिलोकी का भ्रमण कर देखो 
कई मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त करने के लिये नगर और घर 
का त्याग करते हैं परन्तु जब तक मन के विचारों में परि- 
वर्तत नहीं होगा तब तक मानव को सच्चा सुख नहीं प्राप्त 
होगा । 

इस मनुष्य को अपने विचारानुसार चलना अच्छा लगता 
है । अपने विचारों वाली भक्ति भी अच्छी लगती है किन्तु 
आत्मिक-उन्नति तो तब होगी जब किसी सन्त महापुरुष की 
संगति मन लगाकर करेंगे । अपितु जीवन वैसे ही व्यर्थ खो 
देंगे । 

निन्दक मनुष्य से रामोपासक को घृणा नहीं करनी 
चाहिये किन्तु उनका भला मांगना चाहिये । राम नाम जपने 
में पेर आगे बढ़ाना चाहिये । श्री रामोपासक को प्रत्येक 


हि 


(७५) 


अवस्था में भगवान का भरोसा रखना चाहिये । प्यारे राम 
से कुछ मांगना नहीं चाहिये । सच्चे सेवक को तो मृत्यु भी 
नहीं मारती तो निन्दा उसका क्या बिगाड़ लेगी । 

कणामाकापामापरमकालायामणाओककालाककाकी मी 

$ सन्त का स्वभाव ३८४ 

फफफळफफफफफक््फफ्रफफपाफकडी 

(ज्येष्ठ २२ वि० २०३७) 
देवी जी ! सन्तों का हृदय मक्खन के समान कोमल 
होता है । सन्तों की महिमा का सम्पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता । 
मक्खन तो तब पिघलता है जब उसे स्वयं आंच पहुँचती है 
सन्तों का हृदय उससे भी कोमल होता है क्योंकि सन्त जन 
दूसरे की आंच देखकर (दुःख को देखकर) पिघल जाते हैं । 
दूसरे मनुष्य के दुःख को सहन नहीं कर सकते । यह मनुष्य 
तो जन्मजन्मान्तरों से मिथ्या मानाहंकार और माया-मोह 
ममता आदि से दुःखो है । किन्तु इन दुःखों से छुटकारा 
पाने का उपाय यह मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता । और ना 
ही यह जान सकता है कि यह दुःख कहां से आता है । 
दुःखों का सूल तो मनुष्य के अन्दर ही है । सारे दुःख 

भीतर से ही उत्पन्न होते हैं कहीं बाहर से नहीं आते । परंतु 
यह मनुष्य अज्ञानता-वश अ पने दुःखों का कारण बाहर की 
वस्तुओं में और बाहर की बातों में मानता है। सन्तजन 


बारम्बार समझाते हैं कि सुख दुःख दोनो का हाना मानन 


( ७६ ) 

के मन से सम्बन्ध रखता है दोनों ही अपने मन से उत्पन्न 
होते हैं । क्योंकि यह मनुष्य जिसके साथ अपनी मनोवृत्ति 
जोड़ देता है उसी का प्रभाव उसमें प्रकट होने लगता है। 
मायः मनुष्य का विचार मायिक भोग-पदार्थों में रहता हे 
जिसे मनुष्य स्वयं नहीं जान पाता किन्तु सन्तजन इन भेदों 
को जानते हें । कि दुख का कारण यही है कि मनुष्य की 
मनो-वृत्ति गलत चीजों में रमी हुई है । (अर्थात्‌ नाशवान 
वा परिवर्तनशील पदार्थों में फंसी हुई है) सन्तजन सुरति को 
बदलते हैं । दुःखों से हटाकर सुख को ओर जोड़ देते हैं । 
जन्मों की मेल पल भर में धो देते हैं सदा के लिये सुखी कर 
देते हैं । किस उपाये से दुःख मिटते हैं ? यह उपाये केवल 
सन्तन हो बताते हैं । यह उपाय सन्त-कृपा के बिना हो 
ही नहीं सकता । 

राम ने एक अटल नियम बनाया है कि जो मनुष्य 
मोक्ष-धाम प्राप्त करना चाहता है वह समय के सन्त को 
ग्रहण करे और उनको आज्ञा का पालन करे। जो यह नियम 
तोड़कर मन के विचारों के अनुसार मोक्ष-धाम के लिये 
प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी । 

सारा जगत मन के कारण दुःखी है । राम नाम के 
शस्त्र से मन को मारोगे तो सुखी हो जावोगे । 

कभी भी सन्तों वा गुरु-जनों की बराबरी न करों यदि 
इनसे बराबरी करोगे तो धोखे में रहोगे । 


( ७७ ) 


जिन मनुष्यों ने अपने हृदय में गुरुमति धारण की है 
और गुरु की चरण शरण में रहकर नाम से लौ लगाई है 
ऐसे मनुष्य इसी संसार में रहकर घर परिवार के भीतर 
सांसारिक काम धन्दे करते हुए अन्तःकरण से निलॅप रहते 
हैं ऐसे मानव स्त्री हों पुरुष हों, काले हों, गोरे हों, धनी हों, 
निर्धन हों, पठित अपठित हों, गुरु-आज्ञा में मग्न रहते हुए 
सच्चे घर में परवान होते हैं । क्योंकि ऐसे राम नाम जपने 
वाले अज्ञाकारी मनुष्यों ने ही सच्चा लाभ उठाया है और 
यही सच्चा धन बांधकर परलोक को साथ ले गये हैं । संसार 
से उज्जवल मुख लेकर चले हैं । इसके विपरीत मन-मुखी 
ने अपना जीवन नाश किया हे । 

जिन्होंने विषय विकारों में लगकर अपने अनमोल समय 
को नष्ट कर दिया, उन्होंने अपने जीवन में अपना सुधार 
नहीं किया । इसलिये जो परमार्थी मनुष्य होते हैं वे सन्तों 
का संग करके नाम की कमाई में लगे रहते हैं । अपने 
जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं । इसो कारण सन्तों को अपना 


परम मित्र और सच्चा सखा समझना चाहिये । 
TIT TE Ei Ei Ei] 
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४ गुरु को आबश्यवता २८ ४ 

छ पयाफपफपपपाफपफफप्रफफपफफफफकफमी 
( ज्येष्ठ २५ वि० २०३७) 


देवी जी ! बिना सत्गुरु कें सच्चे नाम की प्राप्ति कदापि 


( ७८ ) 


नहीं होती । एक क्षण के लिये नाम में मन लग जाने से जन्म 
जन्मांतर की मेल धुल जाती है । राम नाम से बढ़कर कोई 
मन्त्र नहीं यह कमाल का वशीकरण मन्त्र है । तीनों लोकों 

में तीनों कालों में जिस के बल, तेज, प्रताप की कभी कमी 
नहीं होती । वह सदा विराजमान है । उसका कभी अभाव 
नहीं होता उसकी सत्ता (असतित्त्व) एक रस बनी रहती है। 
उसे ही सत और स्राव कहा जाता हे । जो घटने बढ़ने 
और परिवर्तन के बिना है, जिसमें विकार नहीं है, जिसका 
स्वरूप नहीं बदलता, जो नाश रहित है उसी को सत्य समझना 
चाहिये । यही श्री राम का स्वरूप हे । 

जिस वस्तु में परिवतेन नहीं और किसी दूसरी की 
मिलावट नहीं--वही वस्तु सत्य है । ऐसा ही सन्त और 
ज्ञानी लोग कहते हैं । 

चाहे अन्य प्रकार के लाखों करोड़ों कर्म धर्म कर लो 
परन्तु यह नाम का सच्चा धन सन्तों के पास ही है किन्तु 
बिना ऊचे संसकारों के न तो सन्त सत्गुरु ही मिलते हैं और 
न नाम ही प्राप्त होता है । 

चाहे सत्गुरु अत्यन्त निकट ही क्यों न विराजमान हों 
परन्तु जब तक शिष्य के मन में ऊची श्रद्धा भावना नहीं 
होती तब तक सन्तों के हृदय का भेद नहीं पा सकता । 
क्योंकि मनुष्य अन्दर जो दुःखदायी भ्रम और अज्ञान है, द्वैत 
का और अहं भाव का परदा बीच में पड़ा हुआ है इसी 


( ७९) 

कारण मनुष्य अपने भगवान को नहीं पा सकता अर्थात्‌ दूर 
रहता है । 

प्रश्‍न--सत्गुरु के नाम रूपी जहाज पर चढ़ने के क्या 
साधन हैं और किस विधि से भव-सागर से पार हो सकता है ? 

उत्तर-सन्तों ने यह ही कहा है जो जो मनुष्य सन्तों की 
आज्ञानुसार चलते हैं वे ही भव-सागर से पार होते हैं यही 
मनुष्य के कल्याण का सच्चा और दढ साधन है। वाकी 
बातें व्यर्थ हैं सार रहित हैं । 

जब तक शिष्य अपने मन की मति को सत्गुरु मति के 
साथ नहीं मिलाता, अपने आपको गुरु-चरणों में समर्पण 
नहीं करता तब तक शिष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता । गुरु 
के सार शब्द में सुरति को लीन किये बिना मनुष्य कें मन 
की स्थिति पलट नहीं सकती । वा नाम रूपी जहाज पर 
नहीं चढ़ सकता 

यदि गुरु आज्ञा मानने से सहख्रों लोग तुम्हारे विपरीत 
हो जाते हैं तो भी निश्चन्त होकर गुरु आज्ञा मानो । वे 
हजारों लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे । गुरु-आज्ञा 
तुम्हारी रक्षा करेगी । यदि गुरुआज्ञा टालने से हजारों लोग 
प्रसन्न होते हैं तब भी गुरुआज्ञा न न. “गुरु-भक्त बने 
रहो”--क्योंकि ये संसारी लोग तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे 
सकेंगे । गरु- आज्ञा तुम्हें अमर सुख और ऊ ची पदवी देगी । 
क्योंकि सत्गुर जन्मों का सफर दिनों में ही पूरा कर देते हैं । 


( ८० ) 
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(आषाढ़ ३ वि० २०३७) 
देवी जी ! भले कर्म (पुण्य कर्म) सोने की बेड़ी के 
समान हैं और बुरे कर्म (पाप कर्म) लोहे की जञ्जीर की 
रह हैं । जब दोनों प्रकार के कर्म मन-मति द्वारा किये 
जाते हैं तो दोनों ही बन्धन का कारण सिद्ध होते हैं । भले 
कर्म के फल से मनुष्य स्वर्ग को पाता है बुरे कमो से मनुष्य 
नरकों में गिरता है । किन्तु आत्मोन्नति का सन्मार्ग इन दोनों 
से न्यारा हे । आत्मा के लिये स्वर्ग और नरक दोनों ही 
बन्धन हैं । मन माया का बना हुआ है। मन-मति के जितने 
भी कमं होंगे माया के चक्कर के अन्दर ही होंगे । मन जो 
कुछ भी सोचेगा माया के अन्दर ही सोचेगा । 
भक्ति पर चलने वाले साधक को मन को विमल बनाये 
रखने की परमावश्यक्ता है । शुद्ध मन वाला मनष्य भक्ति 
का मारग पूरा कर सकता है । मलिन मन से भक्ति-पथ में 
विध्न पड़ते हैं । 
यदि गुरु-मति को धारण नहीं किया तो मन की मैल 
कोन धोयेगा । जैसे मेले वस्त्र धोने के लिये धोबी की आव- 
व्यक्ता है और शरीर के रोग निवारण करने के लिये किसी 
वैद्य की शरण में जाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार गरु शरण 


( ८१ ) 


धारण किये बिना अनेकों उपायों से भी मन की मैल नहीं 
धुल सकती जसे जल को मथने से हाथ कुछ भी नहीं आता 
इसी प्रकार मन-मति से किये गये कर्म सफल नहीं हुआ 
करत । जब तक मन पूर्ण गुरु के अर्पण नहीं किया जावेगा 
तब तक मनुष्य का सुधार नहीं हो सकेगा । क्योंकि शत्रु को 
आधीन करने के लिये उसी शत्र की सम्मति नहीं ली जा 
सकती परन्तु उसे वश करने के लिये किसी ऐसी शक्ति क 
सहारा लना पड़ता हे जो उस शत्र से प्रबल हो और जिस 

वह शत्रू भय मानता हो । “मन बड़ा शत्र है इसमें कोई 
सन्देह नहीं” । यह जन्मन्जन्मान्तर से मनुष्य के साथ शत्र ता 
करता चला आया है इस मन का इलाज (उपचार) तो 
गुरु के पास है क्योंकि गुरु जन इस मायावी मन से बहत 
अधिक बलवान हैं । अतैव गुरु ही मन के सुधार का सर्वा 
त्तम उपाय जानते हैं । 

अपने मन की मति अनुसार यह मनुष्य चाहे हजारों 

ही यत्न कर लेवे परन्तु कुछ भी पलले न पड़ेगा। जिस 
प्रकार जड़ को जल से सींचने से शाखाओं और पत्तों में 
अपने आप पानी पहुँच जाता है अथवा जिस प्रकार चांद का 
समुद्र से सम्बन्ध रहता है इसी प्रकार गुरु-शरण ग्रहण कर लेने 
से सभी कर्म धर्म बीच में आ जाते हैं । जेसे सुनार सोने को 
भटटी में डालकर खोट को दूर करते हैं वैसे ही सत्गुरु 
सेवक भक्त के मन को शुद्ध करते हैं । | 


(ST) 


कोई भी वस्तु जब तक किसी कारीगर के हाथ पर 
नहीं चढती तब तक वह वस्तु ठीक नहीं बन सकती । 
लकड़ी कारीगर के अर्पण हुई तो उसका मूल्य पडा । मिट्टी 
कुम्हार के सुपु हुई तो मूल्यवान बनी । वस्त्र दर्जी के हाथों 
में से गुजर कर शोभा पाता है । इसी प्रकार यह मन भी 
जब तक गुरु की कसौटो से नहीं गुजरता तब तक शुद्ध नहीं 
होता । पढ़ना, पढ़ाना सरल है क्योंकि उस में मन लग जाता 
है किन्तु गुरु की कसौटी पर चढ़ना कठिन कार्य है । क्योंकि 
इसमें मन को पूरी घडत होती हे । 

सन्त जब साधक की परीक्षा लेते हैं तब वे जांनना 
चाहते हें--कि साधक को आत्मा बलवान है या निर्बल । 
यदि सन्तजन अनुचित बात भी कह दें तो भी साधक भक्त 
को प्रसन्न रहना चाहिये । क्योंकि सत वस्तु पाने के लिये 
जितनी कठिताईयां सहन करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे । 

जो जन परमार्थ को व्यवहार में नहीं लाते, अपने 
जीवन में नहीं बसाते वे अपने को नहीं अपितु भगवान्‌ को 
भी धोखा देते हैं (जो किसी के धोखे में नहीं आता) अपने 
चरित्र को विमल बनाना चाहिये | साधक में सत्यवाणी 
सत्य वचन विशेष होना चाहिये। अपने जीवन को संयमी 
बनाना चाहिये । मान नहीं आने देना चाहिये । अभिमान 
अहंकार से साधन में बाधा आती हे । विनय बहुत होनी 
चाहिये । मान को विनय से और क्रोध को नाम जाप से 
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जीता जा सकता है। मन और क्रोध को जीतनें का अन्म 
कोई सरल उपाय नहीं है । 

जब तक विनय, प्रीति और सेवा नहीं तब तक साधना 
नहीं चलती । इसलिये क्रोध को प्रीति से, मानाहंकार को 
विनय, नम्नता और सेवा से जीतना चाहिये । सेवा घर का 
सिंगार और सत्संग की शोभा है। जो सेवक होगा वह 


निराभिमानी और सरल होगा । 
फ्रफफ्फफ्रफ्रक््ररफक्फफफफफक्रफक्फ्म्क्रक ARAB 


र सृत्गर का सहान उपकार ४१६ 
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(आपाढ ७ वि० २०३७) 

देवी जी ! अनेक जन्मों के पुण्य-कर्म-फल इकठ्ठे हुए 
बिना सन्तों की प्राप्ति नहीं होती । जब सन्तों की संगति 
मिल गई तो सांसरिक बन्धनों का अन्त समझो । 

जब मनुष्य सन्तों से “नाम” पा लेता है तो फिर 
कल्याण होने में क्या देर रह जाती है। नाम जपते-जपते 
मनुष्य के सकल मनोर्थ सिद्ध हो जाते हैं। क्यों कि नाम 
एक अनमोल पदार्थ है । सच्चा खजाना है | नाम का कोई 
भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता । नाम के बदले लाखों 
हजारों सीस दिये जायें तो भी कम हैं । जब सन्तों से नाम 
मिल जाये तो सब कठिताईयां दूर हो जाती हैं। नाम से 
सर्वकार्यं सिद्ध हो जाते हैं। मन का नाम में लग जाना-- 
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पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के चिन्ह हैं । नाम से ही जड और 
चैतन्य वस्तु का जान हो जाता है । > 

माया-मोह का संग करने से मनुष्य जड़वत हे । सत्गुरु- 
संगति करने से मनुष्य चैतन्य. बन जाता हे । क्योंकि अज्ञा- 
नता-वश कहां तो यह सुरति शरीर में फंसी हुई थी परन्तु 
सत्गुरु के नाम बल से शारीरिक सम्बन्धियों में रहती हुई, 
सांसरिक कार्यो को करते हुए भी नाम आनन्द में मग्न हो 
जाती है । ७: 
कई जन्मों से यह मनुष्य स्वयमेव मोह ममता और 
माया में भटकता आ रहा है । जब सन्त बांह पकडते हैं 
तो इसे भव-सागर पार लगा देते हैं अपने आप तो यह 
मानव मोह रजनी में गाफिल पडा सो रहा हे । सत्गुरु 
दया के भंडार है । सोये मनुष्य को झंजोड कर जगा देते 
हैं । जागने से होश ठिकाने आ जाती है। निज घर की 
सुद्धबुद्ध मिल जाती है । 

- सत्गुरु सुनार की भान्ति हैं शिष्य सोने के समान है। सोने 
में खोट की मिलावट है मिलावट होने से सोना कीमत 
नहीं पाता । सत्यगुरु स्वर्णकार की भान्ति शिष्य रूपी सोने 
को भट्टी में डालकर सब खोट निकाल फेंकते हैं । सत्गुरु 
दया-भडार हैं शिष्यको अपना रूप देकर अपने समात “ 
। तब सोनें टो भट | का चिन्ह मात्र भी नहीं 
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यह मनुष्य अपने प्रियतमदेव से बिछुड़ कर कई जन्मों 
से दुःखी है । अपने आप यह श्री भगवान से मिल नहीं 
सकता । जब सन्त मिल गये तो जन्मों से बिछुड़े को भग- 
वान्‌ से मिला दिया । भगवान से मिलने से भीतर आनन्द 
ही आनन्द छा गया । इस उपकार का बदला कहां तक 
दिया जा संकता है । शिष्य इसके बदले क्या दे सकता है । 
गुरु के इस भारी उपकार से क्या कोई उकण हो सकता 
है ? शिष्य के पास है क्या ? जिसे देकर गुरु के उपकार 
का बदला चुकाये । यह जो शरीर है यह तो हड, मांस, 
मूल मुत्रादि का थेला है इसमें सार वस्तु ही क्या है? 
सत्गुर उपकार के बदले में यदि शिष्य ऐसे लाखों देह भी 
कुरवान करे तो भी उकऋण नहीं हो सकता । । 

मनुष्य अपने चरित्र को देखे । दर्पण में जब तक अपने 
मुख को न देखे तो पता नहीं चलता कि “मुख केसा है।' 
साधक को स्वचरित्र देखना चाहिये अपने जीवन को श्रेष्ठ 
वना लेना चाहिये । सन्तों की वाणी सुन.कर ज्ञान को 
बढ़ाना चाहिये । आत्मा को ऊचा उठाने वाले ज्ञान. को 
वर्तना चाहिये । माया के कारण संसार काला कीचड़ है। 
कीचड़ से सदेव परे रहना चाहिये । 
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देवी जी ! मानस रोगों का वर्णन सुनो जिस से सब 
लोग दुःख भोगा करते हैं। सभी रोगों की जड़ मोह और 
अज्ञान है । ममता रूपी दाद हे । ईर्ष्या रूपी खुजली हे । 
हर्ष शोक अनेक प्रकार के रोग हैं । पराये सुख को देखकर 
जो मन में जलन होती है यह भयंकर क्षय रोग है दुष्टता 
और मन की कुटिलता डंक के समान है । अहंकार अति 
दुःख देने वाला डमरू रोग है । दम्भ, कपट, मद और 
मान नसो का नासूर रोग है । तृष्णा बड़े भारी उदर बृद्धि 
रोग के समान हैं । तीन प्रकार की प्रबल इच्छायें हैँ । पुष्र 
बन और मान की कामना--यह प्रबल तिजारी ज्वर है । 
मत्सर और अविवेक दो प्रकार के देह नाशक ज्वर हैं । 
इसी प्रकार और भी अनेकों बुरे रोग हैं। इन्हें कहां तक कहें 
ये सभी रोग निरन्तर मनुष्य को कष्ट देते रहते हैं । ये 
थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये रोग प्रायः सभी को होते 
हैं| परन्तु इन रोगों को जानने वाले विरले ही होते हैं । 

विषय रूपी कुपथ्य जो है यह रोग साधको के हृदय में 
भी उगने लगते हैं फिर साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं । 

यदि भगवत--कृपा से सन्तो से संयोग बन जाये तों 
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सारे रोग नष्ट हो सकते हैं । सत्गुरु रूपी वेद्य मिल जावे 
उनके वचनों में अत्यन्त विश्वास हो, साथ-साथ संयम रूपी 
पथ्य भी होवे--“अर्थात्‌ विषयों की आशा त॒ष्णा मन में न 
रह । औरश्री राम भक्ति जो संजीविनी बुटी के समान 
है साथ उसका सेवन किया जावे अनुपान के रूप में 
इश श्रद्धा हो --इस प्रकार सौभाग्य-वश संयोग बने तो 
सब राग भल हो नष्ट हो जायें । अन्यथा करोड़ों उपायों से 
भी ये भयंकर रोग जा नहीं सकते । 

गुरु का शब्द अमृत रस के समान मीठा है। परन्तु 
जब तक मनुष्य के अन्दर मोह, ममता और तृष्णादि अनेक 
रोग भरे रहते हैं तब तक नाम-रस की मिठास का पता 
नहीं लग सकता । क्योंकि जिस प्रकार ज्वर रोग-पीड़ित 
मनुष्य को स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ अच्छे नहीं लगते [ क्योंकि 
भीतर रोग का प्रभाव होने से मुख कड़वा होता है | इसी 
प्रकार भीतर मोह ममतादि के रहने से नाम-रस का माधुय 
नहीं प्रतीत होता फिर भी साधक को घबराने की आवश्य- 
कता नहीं क्योंकि प्रत्येक रोग के साथ उसके निवारण करने 
वाला सहायक रूप साधन विद्यमान रहता है । नाम जाप से 
सारे ही मोह, ममता और तुष्णादि भयानक रोग दूर हो 
जाते हैं तब नाम का रस और प्रेम, आनन्द अधिकाधिक 
आने लगता है । जब मनुष्य नाम का प्रेम आनन्द पालेता 
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हे तो अन्य रस और स्वाद स्वयं फीके पड़ जाते हैं । इस- 
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लिये गुरु-उपदेश को मन में बसाने की और नाम की कमाई 
करने को अत्यावश्यकता है । जब तक नाम की कमाई नहीं 
की जाती, तब तक मनुष्य में जो भ्रम पड़ा हुआ है वह दूर 
नहीं होता । मनुष्य नाम सुधा-रस से भूला-२ रहता हे ।” 
जिसका परिणाम है--“आवागमन का चक्कर ।' और 
चौरासी लाख योनियों में भटकते रहना । 

ये सांसरिक भटकनायें, सभी दुःख और मानसिक रोग 
यदि मिटते हैं तो केवल नाम की कमाई से ही । और 
तत्र अशाच्ति का नाश हो कर निज घर का बोध हो 
जाता है । 


कामकाम 


ह व्याकुलता से ईश्बर-प्राप्ति ४३ ६ 

कलनीकककफरकफकक्ककफफफफफफफरफफफफक फ 

(आषाढ २४ वि० २० ३७) 

देवी जी ! जब तृषार्त मनुष्य प्यास के मारे व्याकुल 
होकर पुकारता कि “ठण्डा पानी कहां है ?” मैं जल पीकर 
अपनी प्यास बुझाऊ गा तो दूसरी ओर से शीतल जल का 
स्रोत भी कहता है कि “प्यासा मनुष्य कहां है ?” आकर 
जल पीकर अपनी प्यास को शान्त करे । इसी प्रकार राम 
नाम के प्यासे मनुष्य को तलाश (खोज) होती है “कि सन्त 
मिले । उधर सन्तों को भी खोज होती है कि कोई अपनी 
नाम की प्यास बुझाने वाला जिज्ञासु भक्त मिले । सन्तो 
का संसार में आगमन केवल इसीलिये होता है कि मनुष्यों 


(एक ८२-०० ८ 5 


( ञ् ) 


को नाम और परमेश्वर भक्ति में लगायें । 

जब किसी मनुष्य को पारमाथिक अभिलाषी पाते हैं 
तो सन्तों को हादिक प्रसन्नता होती है । यह भी सत्य है कि 
ऐसे सन्तों का मिलना उत्तम भाग्य से होता है किन्तु इसका 
अथ यह नहीं कि सन्तों का मिलन कदापि होता ही नहीं । 
यदि साधक में सच्ची तड़प है तो उसके लिये किसी भी 
वस्तु को खोज निकालना कठिन नहीं । 

जिस प्रकार समस्त तारा गण उदय हो रहे हों अथवा 
सभी पर्वतों पर अग्नि प्रज्वल्लित कर दी जाये परन्तु सूर्यो- 
दय के बिना अन्धकार दूर नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
अपने आप अनेक प्रकार के कर्म-धर्म करते रहो तो भी मान- 
सिक अस्धकार नष्ट नहीं हो सकता । क्योंकि मन-मति 
अन्धेरी रात के समान है और शूरु-मति सूर्य का प्रकाश है 
जिस प्रकार अन्धकार में किये कार्यं ठीक नहीं रहते ऐसे 
अपनी मति अनुसार किये कर्म भी ठीक नहीं रहते । 

गुरु के बिना भगवद्भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती विवेक 
के पुष्प नहीं खिल सकते । आत्मा की जागृति सम्भव 
महीं । जो लोग गुरु के बिना भक्ति में लगते हैं वे सफल 
नहीं हो सकते । मन-मति मानव झूठ की कमाई में लगे 
हुए हैं वे माया के धोखे में पड़े रह जायेंगे । 

वह राम तो अतिशय सुन्दर है, सत्य स्वरूप और ज्ञान 
स्वरूप है । सूक्ष्मसत्ता है, रंग रूप से रहित है श्री राम 
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कृपा के असीम सागर हैं । बे अपने नामोपासक को एक 
न एक दिन अवश्यमेव सम्भाल लेते हैं । वे उसे भूलने भट- 
कने से बचा कर उसका पथ-प्रदर्शन स्वयं करने लग जाते 
हैं । वह श्री राम पूर्ण सत्गुरु के विचारों को ग्रहण करने से 
ही जाना जाता है। 
जो नाम में लीन रहने वाले मनुष्य हैं उन के अन्दर 
का अभिमान और आपाभाव मिट जाता है। गुरु-मति 
ग्रहण करने से वह राम सदा हृदय में वस जाता हे । और 
गुरुदेव को प्रसन्न करने से मन में नाम का निवास हो जाता 
है । तन मन शीतल ओर यान्त हो जाता है । गुरु के बिना 
मनुष्य को प्रकाश नहीं मिलता और ना ही सन्मार्ग पर 
चला जा सकता हे । जिन्होंने गुरु से ज्ञान लेकर सतासत 
की पहचान को हे और सत्य को हृदय में धारण कर 
लिया है उन्होंने ही अपने जन्म को सफल किया हे और वे 
संसार में सदा जीवित ही हें । 
ककाफफफफफफककफकफफफफकऽफफफक 
विवके शील बनो ४४ ६ 
Ei 


जकककफफफफऊफफफकफफफफफछफफट 
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(श्रवण १ वि७ २०३७) 


देवी जी ! जिस प्रकार किसी बेसमझ मनुष्य को 
करोड़ों रुपयों का हीरा मिल जाये ओर वहं उसके बदले 


(TE) 


सा ग सब्जियों का ढेर ख़रीद लाये, और इसी बात पर ही 
खुश हो जाये कि मैं थोड़े से हीरे के बदले ढेर सी चीजें ले 
आया हूँ । इसी प्रकार साधारण मनुष्य भी इस कीमती 
जीवन को खर्च करके उसके बदले में व्यर्थ माया की नरवर 
वस्तुएं दिन-रात खरीदने में लगा हुआ है । करोड़ों रुपये 
तो क्या सकल सृष्टि की सम्पत्ति भी हरिनाम के आगे तुच्छ 
है । अति तुछ है । 
ज्यों-ज्यों मनुष्य मायामय पदार्थों में मन लगाता है 
उनकी रुचि ले कर कार्य करता है त्यों-त्यों उन में फंसता 
है । और घाटे का सौदा कर रहा है किन्तु यह मनुष्य सम- 
झता है कि मैं संसार में कीमती पदार्थों को इकट्ठा कर 
रहा हूँ। और इस बात पर प्रसन्न है कि में नफा (लाभ) 
कमा रहा हूँ। मगर यह सब धोखा है । 
अपनी आत्मा को कोई विरला विचारवान गुरु-मुख, 
प्रेमी ओर सेवक ही जान. सकता है । दुनियावी व्यापार 
और लेनदेन में पूरो वस्तु ली जाती है, कम (न्यून) लेना 
कोई स्वीकार नहीं करता । इसी प्रकार यह भी समझना 
चाहिये कि जिस मूल्यवान शक्ति को खर्चे किया जा रहा 
है उसके बदले जो वस्तु खरीद की जाती हे कया वह भी 
उस मूल्य और महत्त्व की है ? सन्तजन इस माया के धोखे 
से छुड़ाकर असलियत का पारख बनाना चाहते हैं, गलत 
रुख (असत्यपथ) को बदलना चाहते हैं । माया की ओर से 





( २२) 


हटाकर नाम में सार शब्द में लगाते हैं सन्तों का यह कार्य: 
गाड़ीका कांटा बदलने के समान है । जिस प्रकार एक लाईन 
(पटड़ी) पर चलती गाड़ी का कांटा बदल दिया जाता है 
तो वही गाड़ी दूसरी पटड़ी पर आ जाती है । देखने में तो 
दोनों लाईनों में कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता परन्तु 
आगे चलकर पता चलता हे कि काफी अन्तर हे दिन रात के 
अन्तर समान दीखता हे । 
इसी प्रकार सन्तजन मनुष्य का रुख माया से हटाकर 
नाम-शब्द में अर्थात्‌ भगवद्भक्ति के साथ जोड़ते हैं कि यः ह्‌ 
नुष्य अपनी असली निजी सतवस्तु का ही लगाव दिल में 
रखे । सन्तों के उपदेश धारण करने में भगवान का सुख 
स्वरूप, सभी योग, साधन, नियम धर्म इत्यादि भक्तों में 
अपने आप ही समा जाते हैं । 
FEE CET 
#स॒धासंस उपदेश ४५६ 
याधाफप्रापाफाफाफाफपफरफफापाफफफफफफी 
(श्रावण ८ वि० २०३७) व 
देवी जी ! यह संसार विष का समद्र है। इसमें से 
पार पाने के लिये नाम रूपी जहाज हे। जो जन सन्तजनों 
का चरण शरण म आन पहुंचते हैं और गुरु-शब्द रूपी जहाज 
पर सवार हा जात हे उनको पार पाने में कुछ भी .सन्देह 
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नहीं है--किन्तु शर्त यह है कि वे शब्द की कमाई करते 
हीं । यदि नाम लेकर जपते नहीं तो खाली बातों से कुछ 
नहीं बन सकता । क्योंकि नाम की कमाई के विना मन 
चंचल रहता है । चंचल मन तो सदेव परेशान और दःखी 
बनाये रखता है 

यह संसार मोह ममता के अन्दर दुःखी रहता है । यह 
मेरी सम्पत्ति है, यह मेरा मकान है, यह मेरा परिवार ह । 
इसी कारण यह अपने सन्मार्गे को भूल गया है । स्वयं हो 
इन वस्तुओं का मालिक बन बैठा है । यही अज्ञान है । इसी 
अज्ञानता के अन्धकार में फंस कर जन्मों को खो रहा है । 

जो सन्तों की शरण नहीं लेते, वचन नहीं मानते औ 
उनकी सेवा नहीं करते वे चारों युगों में दुःखी रहते हैं 
क्योंकि उन्होंने गूरु-शब्द द्वारा अपने अन्तःकरण में श्री भग- 
वान की पहचान नहीं को । माया के अहंकार में ही मस्त 
पड़े रहे, इन्द्रियों के सुखों में मन को लगाये रखा । ऐसे 
मानवों को फिर परम सुख कंसे मिल सकता है ? 

प्रस्न आत्मा का वास्तविक घर कहां है ? और किस 
प्रकार उसको पहचान सकते हैं ? 

उत्तर--इन सभी बातों का अनुभव ज्ञान गुरु से ही 


होता है । गुरु बिना अपने निज घर की सूझ नहीं पड़ती । 
और ना ही. “नाम” प्राप्त हो सकता है । आप ऐसे सत्गुरु 


की शरण लो जिनसे इन बातों का ज्ञान प्राप्त हो कि तुम 


(७७८०१) 


वास्तव में क्या हो ।” और तुम्हारा असली घर वा निज 
देश कहां है । 

प्रश्‍न--गुरु की क्या पहचान है ? 

उत्तर--जिनके पवित्र स्वरूप से, जिनके वचनों द्वारा 
और जिनकी कृपामयी आदिषों से उक्त बातों का विवेक 
ज्ञान प्राप्त हो, और आत्मा को अपने असली घर का मार्ग 
मिले अथवा भीतर सच्चे सुख का अनुभव होने लगे वही 
सच्चा गुरु है । ऐसे पूर्ण सत्गुर की शरण में आने से शिष्य 
का निश्‍चय ही कल्याण होगा । परन्तु साथ शर्त यह है कि 
शिष्य भी पूर्ण हो श्रद्धातु और विइवासी लगन वाला हो! 

जो पूर्ण गुरु हैं उनकी दया से क्रोध, लोभ , मोह और 
अहंकार आदि जो राक्षस हमारे भीतर रहते हैं उन का समुल 
नाश हो जाता है । जहां गुरु का हुकस चलने लगता है तो 
वहां आत्मा फिर काल के फंदे से छूट जाता हे । और अपने 
निज घर में पहुँच जाता है । सुरति और शब्द का मिलाप 
हो जाता है । तब गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक ही रूप 
बनते हैं । इसलिये जिस प्रकार शिष्य अपने सत्गुरु पर, 
श्रद्धा और जैसा विश्वास रखेगा वैसा ही उसे सुख भी प्राप्त 
होगा । इसमें किंचित मात्र भी सन्देह वाली बात नहीं । 
निसंशय कोई भी उनके साथ श्रद्धा भावना सहित प्रीति 
लगाकर देख लेवे । जिस प्रकार जिस का भाव और प्रेम 
होगा उसे वेसे ही साक्षात होगा और वैसा ही फल भी 
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मिलेगा । गुरु वाकय हैं--“जो जिस भावना से मन लगाते 
हैं में भी उसी भाव से उनको स्मरण करता ह 
व ममकाककफाफ्फफक्रफफफफफफफक्षफ्फ्कक्षम्फ्ापफफफकभ्क् फफ 
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॥ गुरु-सति धारण करे ४६ ६ 
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नीप्मकककमलफफपफलफफमफककफकक फफक 


FH 


(श्रावण १० वि० २०३७) 

देवी जी ! सतगुरु के बिना कीई भी मनुष्य नाम को 
नहा पा सकता । इस बात का मन में विचार करके देख 
ला जब तक मनुष्य के पास सत्गृरु का नाम नहीं है 
तक भगवान को नहीं जान सकता विचार करने से पता 
चलेगा कि गुरु उपदेश के विना नाम की कमाई नहीं होती । 

अपनी मनमति से चाहे मनुष्य अनेक प्रकार के तपो- 
मय कर्म करता रहे । परन्तु जब तक गुरु शब्द से मनुष्य 
का प्यार नहीं होता तव तक माथा ममता व और वासना 
की मैल दूर नहीं हो सकती क्योंकि यह मनुष्य रूहानी रोगी 
है, सत्गुरु रूहानी वेद्य हैं । और जो नाम रूपी शब्द है ये 
सच्ची औषधि है जिस प्रकार रोगी फो अपना रोग टूर करने के 
लिये वेद्य की शरण में जाना पड़ता है क्योंकि अपने आप अपना 
रोग निवारण कदापि नहीं कर सकता इसी प्रकार ये रूहानी 
रोग है मनुष्य को रोग दूर करने के लिये सत्गुरु वेद्य की 
शरण लेने की जरूरत है फिर साथ-साथ परहेज भी आव- 


इंयक है । 


(८८०) 


प्रश्‍न--वह्‌ परहेज क्‍या हे ? 

उत्तर--सत्गुरु के वचनोपदेश को मानना और 
आज्ञानुसार कार्य करना । इस प्रकार के परहेज रखने से 
नाम रूपी औषधि का सेवन करने से सब मानसिक 
रोग शान्त हो जाते हैं मनुष्य परम सुख को अनुभव 
करता हे । रोगी वैद्य के पास जाकर औषधि अगर अपनी 
मरजी से सेवन करता है और खाने पीने का परहेज नहीं 
रखता तो स्वस्थ होने की आशा नहीं रखी जा सकती 
स्वस्थ्य तो तभी होगा जब वेद्य के कहने पर चलेगा। इसी 
प्रकार भक्ति के मार्ग में गुरु-मति ग्रहण करने की बड़ी 
आवश्यक्ता है । यह मार्ग बहुत सूक्ष्म और गहरा है क्योंकि 
मनुष्य की अपनी बुद्धि धोखा खा जाती है | मन-मति के 
अनुसार चलकर मनुष्य इस मार्ग में कदापि सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता मन-मति में धोखा ही धोखा है गुरु-मति 
माया के धोखे से बचाने का हथियार है । माया के चक्कर 
से निकलना कोई सरल काम नहीं है जन्मों से यह मन 
माया और काल के आधीन रहता चला आया है । मन को 
माया और काल की गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है 
इसलिए मन-मति के अनुसार जो भी कार्यवाही होगी वह 
काल और माया के अन्दर ही रहेगी । माया के भोले से 
केवल सत्गुरू मति ही बचा सकती है । गरूमति की धारणा 
किये बिना काल और माया से छूट सकचा असम्भव है। 


परन्तु जो मनुष्य सन्तों का संग करते हैं वह ही.काल 


(GSO) 


अथवा साया के चक्कर से सहज ही छूट जाते हैं । 

_सन्तों के पास माया से बचाने की बहुत-बहत विधियों 
होती हैं । जो सन्तों की बात नहीं मानते बह जन्म मरण 
के चक्कर में पड़े रहते हैं । जो सन्तों का वचन मानते हैं 


वे संसार से धोखा नहीं खाते । 
फुनमीओालिकलकामाककीकाकाकककपाकातकाओककमककामाअ कामकामी 


$ग्रु-मुख भक्‍त ही ईश्वर को पायेगा ४७ ४ 
छलफमाफक्रफफफफक फफफफफफछफकफकफफ्रफफफफफकी 
(श्रावण १३ वि० २०३७) 

देवी जी ! मनमुख मनुष्य चाहे कितने भी कर्म करे 
गुरु-भक्ति विना उस मनमुखी के कर्मा का स्वरूप ऐसे ही 
जैसे दुहागिन स्त्री का शगार होता है। भला जिस 
स्त्री के सिर पर पति ही नहीं है उसका हार श्रुगार कहां 
शोभा देता है । ऐसे ही मन-सुख मनुष्य है जिनके सिर पर 
गुरु का हाथ नहीं हे उनके सारे कार्य्यं व्यर्थ होते हें । वे 
लोग अपने भगवान तक नहीं पहुँच सकते । नाना प्रकार 
की योतियों में दुःखी होते रहते हैं । जो गुरु-मुख होते हैं वे 
सुहागिन स्त्री के सदश हैं । उनके किये हुए सर्व कार्यं सार्थक 
हैं। । क्योंकि उनके सिर पर गुरु का हाथ है । सत्गुरु के चरण 
कमलों में रहते हुए वे जितनी भी कमाई करते हैं वह 
राम के निमित्त होती है । जो भगवान के निमित्त कर्म किये 
जाते हैं वे माया से छुड़ाकर छ चे लोकों में-पहुँचाते हैं। गुरु 
मुख मनुष्य में मानाभिमान भी नही हुआ करता उनकी बोली 
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सुहाविनी और मनभाविनी होती हे । कड़वा बोल बोलना 
उनके स्वभाव में कदापि नहीं होता । इस प्रकार के सुन्दर 
और सुखद भूषणों से गुरु-मुख शोभा पाते हैं । 

मन-मुख और गुरु-सुख की कमाई में बड़ा ही अन्तर 
हे। गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती । 

यदि कोई मनुष्य गुरु के विना भक्ति करना जाहेगा' 
तो वह कभी भी भगवान को नहीं पा सकेगा । क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न होने और पाये जाने के स्थान अलग- 
अलग हैं । बाजार में जो सौदा जिस दुकान से सम्बन्ध 
रखता है वह वहीं से ही मिलता हे । यदि कोई उस सौदे 
को किसी दूसरी दुकान पर तलाश करेगा तो वह अपना 
समय ही नाश करेगा । यदि आप को वस्त्रों की आवश्यक्ता 
है तो किसी बजाज की दुकान पर पहुँचोगे । यदि आपको 
सोने की जरूरत है तो किसी सर्राफ के पास जाना होगा । 
इसी प्रकार आपको यदि किसी अन्य वस्तु की आवइ्यक्ता 
है तो आप को उसी जगह पर पहुँचना पड़ता है जहां उस 
चीजा की दुकान है जहां वह वस्तु मिल सकती है । इसी 
प्रकार आप को यदि भगवान को पाने की जरूरत हैया 
मुक्ति की इच्छा है तो सन्तों की शरण लेनी होगी । क्योंकि 
भक्ति ओर मुक्ति का सौदा सन्तों के पास ही रखा गया है । 
यह सच्चा सौदा किसी दूसरे स्थान से मिल सकता 
असम्भव है । 
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भक्ति हीन मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना ही 
व्यर्थ है । वह क्यों इस जगत में आया है? मनुष्य चोले 
को धारण करने की जरूरत केवल भक्ति के निमित्त थी । 
क्योंकि इन्द्रियों के भोग और रस तो अन्यान्य योनियों में 
भी मिल सकते हैं । यदि मनुष्य जन्म को धारण करके 
भक्ति का धन प्राप्त नहीं किया तो अपने जन्म का लाभ 
कुछ भी न पाया । 
संसार में आकर यह समझना चाहिये कि ईश्वर सब 
प्राणियों के हृदय में रहता है । उन सबको वह अपने नियम 
से चलाता है । उसकी कृपा से ही मनुष्य को परम शान्ति 
प्राप्त होती है ।......... “““““ राम नाम जपने वाला इस 
जन्म में यदि सफल नहीं होता तो अगले जन्म में अवद्य 
सफलता प्राप्त करेगा । जो राम-कृपा का पात्र बन गया 
और एक बार सन्तों से नाम ग्रहण कर लिया वह भक्त 
फिर नाश को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि सन्तजन नाश- 
वान पदार्थो से साधक को अपने बल से दूर कर लेते हैं । 
जैसे वे आप हर वस्तु में रहते हुए उन वस्तुओं से निर्लेप 
वा न्यारे रहते हैं ऐसे ही अपने भक्त को भी बना लेते हैं । 
सन्तों की वाणी भगवान की वाणी है । जो सन्त-वाणी 
को मानते हैं वह सद्वस्तु को जान लेते हैं । जो सन्तों की 
वाणी को नहीं मानते वे लोग जन्म-मरण में ही पड़े रहत 
हैं । यम की मार खाते रहते हैं । सच्चा भक्त वही है जो 
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सुहागिन स्त्री की भान्ति श्री राम को चारों ओर देखता हे । 


PT 
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$ गरु को सहायता ४८ ६. 
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(श्रावण २१ वि० २०३७) 

देवी जी ! आत्मा स्वतः प्रकाश हे । ग्रह स्वयं अपने 
आप को जानता हे । मैं आत्मा हूँ मैं ज्ञाता (जानने वाला) 
हूँ । इत्द्रियो के भोगों की ओर दौड़ जाना मन का सहज 
स्वभाव हैं । गिरावट (पतन) की तरफ. जाने में मन को 
कोई भी यत्न या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता अपितु मन 
अपने आप चला जाता है। परन्तु नाम जपना हो तो मनुष्य 
कई प्रकार के बहाने बनाता है । सन्त जनों के समझाने 
पर भी मनुंष्य नहीं समझता । कारण यह है कि भगवान 
की ओर जाने का मार्ग ऊंचाई का हे । जिस प्रकार पानी 
को ऊ चाई पर चढ़ाकर ले जाने के लिये बड़े यत्न और 
पुरुषार्थ को जरूरत होती हे इसी प्रकार मन को नाम की 
ओर लगाने में काफी यत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता 
यह कुदरती बात है किसी वस्तु को नीचे फैंकना हो वह 
अपने आप हो नीचे जल्दी फेंकी जा सकती है । यदि उसे 
ऊपर ले जाना हा तो, उसके लिये बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । मकान की छत से नीचे गिरना हो तो उसमें 
क्या कठिनाई है । छलांग लगाओ नीचे गिर जाओ । उसमें 
किसी कारीगरी की जरूरत नहीं । किन्तु ऊपर चढ़ने कें 
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लिये ऐसा नहीं हो सकता - ऊपर चढ़ने केलिये: काफी: समझ 
और यत्त की जरूरत होती है दुसरे मनुष्य की सहायता 
भी लेनी पड़ती हे और नियमानुसार सीड़ियां बना कर 
ऊपर चढ़ना पड़ता है । इसी प्रकार कई साधक ऊपर चढ़- 
कर एकदम नीचे गिर जाते हैं । ऐसे मनुष्य गुरु-मुख नहीं 
होते, वे मन-मुख होते हैं । वे कहते हैं हमारे वश की बात 
नहीं उनकी प्रगति इक जाती है और वे संसार तक ही 
रह जाते हैं । क्योंकि उन्होंने संसार को ही आगे रखा है 
बिमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं । जरासी बद- 
परहेजी से मनुष्य बीमार हो जाता है| बिमारी खरीदने 
के लिये किसी डाकटर या वैद्य की सहायता नहीं लेनी 
पड़ता उसे अपने आप अज्ञानता से मनुष्य मोल ले लेता है । 
परन्तु बिमारी से छूटने के लिये किसी डाक्टर या अनुभवी 
वेद्य की शरण लेनी पड़ती है । उस. वेद्य की सहायता के 
बिना बिमारो नहीं जा सकतो । इसी प्रकार माया के जाल. 
में (जोकि एक भयंकर रोग है) मनुष्य अपने आप फंस 
तो जाता है लेकिन माया से छूटने के लिये किसी अच्छे 
अनुभवी सन्त को सहायता लेने को आवश्यक्ता हैं | सन्ता 
की सहायता के विना इन पांच विषयों से यह मनुष्य यत्न 
करने पर भी नहीं छूट सकता । जिस प्रकार रोगी का वंद्य 
हारा इलाज आरम्भ हो जाने के उपरान्त जब तक राग 


~ 


उन्मूलन न हो जाये तब तक वेद्य के आदेशानुसार काय्य 
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करने कौ आवश्यक्ता है । इस प्रकार सन्तों की शरण में आ 
जाने पर साधक को सन्तों की आज्ञा और वचन का पालन 
करना है । क्योंकि यह मनुष्य भी एक प्रकार का रोगी है । 
सन्त रूहानी [आध्यात्मिक ] बैद्य हैं । तो मनुष्य तभी रोग 
दूर कर सकेगा जब साधक गुरु आज्ञा अनुसार चलेगा । 
अपना मन तो अन्धेरे में ले जाता है मन के अनुसार 
सफर करने वाला अन्धेर में ही भटकेगा । गलत रास्ते जा 
पड़ेगा किसी गहरे गर्त में जा गिरेगा । 
सन्तों के वचन और उपदेश रोशनी का सफर है। 
सत्गुरु उपदेश धारण किये बिना मनुष्य अन्धेरे में भटकता 
रहता है । जिस प्रकार सूर्य्यं उदय हुए बिना दिन नहीं हो 
सकता, इसी प्रकार सत्गुरु के बिना मन का अभ्धेरा नहीं 
मिट सकता । क्योंकि दिन तो तभी होगा जब सूर्य्य उदय 
होगा । ज्यो-ज्यों इस मार्ग पर चला जायेगा त्यो-२ अपने 
आप हो मागे समाप्त होगा । गुरु का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ 
वा उत्तम होता है । 
मिक कजीमीकायाककककअफफकङकषमाक 
#श्री सत्गुरु वा राम नाम का महत्त्व ४६ $ 
जमकर फ्फक्रफफ फक्रफफ फफफफक फ कफ फ्फ के 
(श्रावण २४ वि० २० ३७) 
देवी जी ! यह मनुष्य अनन्त काल से आवागमन के 
चक्कर में पडा । न जाने कितने जन्म इसी प्रकार 
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नीच योनियों के चक्कर काटते बीत चुके हैं । 

प्रश्‍न--यह मनुष्य आवागमन के चक्कर में क्यों फंसा 
हुआ हे? 

उत्तर--इसका मुख्य कारण इसके अपने ही भले बुरे 
संस्कार हैं जो अनेक जन्मों में मनष्य ने इकठठे किये होते 
हैं यह संस्कार कर्मो से उत्पन्न होते हैं । जैसे-जैसे कर्म पूर्व 

जन्मों में किये गये उन कर्मों के वैसे-वैसे संस्कार बनते चले 

गये । तब कालान्तर में वे ही संस्कार इकठठे होकर प्रबल 
होते गये और वे ही मनुष्य को बार-बार चौरासी के चक्कर 
में डालते ही जन्म-जन्म के पाप कर्मो के संस्कार 
बुद्धि पर मेल की तरह जम गये हैं। यह एक भयंकर रोग 
की भान्ति हैं । किन्तु जहां कोई रोग है वहां उसकी औषधि 
भी है । जहां पर गन्दगी हो वहां पर सफाई का साधन भी 
होता है। यदि शरीर मेला होता है तो जल से धो लेने से देह को 
शुद्धि हो जाती है । यदि वस्त्र मेले हों तो उनके लिये साबन 
से धोकर साफ करने का प्रबन्ध है इसी प्रकार जन्म-जन्मा- 
न्तरों के पाप और बुरे संस्कारों की मेल यदि मन, बुद्धि 
पर जम गई है तो उस जमी मैल को राम नाम का साबुन 
लगाकर धोया जा सकता है । 

मानव-बद्धि मेले वस्त्र के समान है । और गुरु का ज्ञान 
उसको धोने वाला साबुन है । जिस प्रकार धोबी मैले वस्त्र 


को साफ करता है उसी प्रकार सत्गुरु साधक के मत रूपी 


=r msc = 


( १०४) 


मेले वस्त्र को राम नाम देकर अपने विवेक विचारों द्वाराः 
और अपने आशीर्वादों से विमल करते हैं । 

श्री राम सब सत्यों का आधार है। अपेक्षा रहित अर्थात्‌ 
किसी के सहारे से रहित है । हम जो भी कार्य्यं करते हैं किसी 
अपेक्षा के सहारे करते हैं किसी न किसी पर अवश्य निर्भर 
होते हैं । परन्तु परमेश्वर किसी पर निर्भर नहीं है । 

राम को सत्ता हर स्थान पर है। और विकारों से 
रहित है । वह सदा शुद्ध है । श्री राम के सत्य स्वरूप में 
काल तथा देश का ससावेश नहीं । राम हर स्थान में है । 
किसी विशेष स्थान में नहीं बन्धा । राम भक्तों की सच्ची 
टेक है । सबका रक्षक है। सबका सहारा है । कार्य्य तथा 
कारण से रहित है । 

जिसने राम नाम में मन लगाया उसकी सब झुकावे 
दूर हो गई। सब शत्र, राम-नाम के आगे हार मान गये । 
राम नाम के उपासक ने किसी और साधन का सहारा क्या 
लेना है । राम नाम सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ साधन है । 
इसमें सभी साधन अपने आप ही आ जाते हैं । जिस प्रकार 
यह आम (प्रसिद्ध) मिसाल है कि हाथी के पांव में सबके 
पांव । इसी प्रकार राम नाम के साधन में सभी साधन 
अपने आप आ गये समझो । 

> राम नाम जपने वाले का सीधा सम्बन्ध श्री राम से. 

हो जाता हे । राम नाम को महिमा अपार है। कागज कलम- 


(Coe) 


से लिखने पढ़ने में नहीं आ सकती । जिस प्रकार गूगा 
गड खाये तो स्वाद क्या बतलाये । जो नाम का रस पीता 
वह स्वयं अनुभव कर सकता है किन्तु उसका वर्णन वह 
स्वयं भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह वर्णेन करने से दूर 
की वस्तु है । यह मन वाणी और बुद्धि से परे का सार 
तत्त्व है । जिस प्रकार किसी मीठे फल या मेवे का स्वाद 
ही जान सकता है जिसने उसे चख कर प्रतीत किया 
दसरे को उसकी समझ में आ सकना कठिन हे । दूसरों का 
केवल इतना ही बतला सकेगा कि मेवा अत्यन्त मधुर तथा 
स्वादिष्ट है । किन्त दसरा मनुष्य जब तक उसे स्वय चख 
कर न समझे उये विश्वास कंसे आ सकेगा । इसी प्रकार 
राम नाम का रस और स्वाद अमृत से भी अत्यधिक मधुर 


। उसे स्वयं वही जान सकता है जिसने चखा हैं । 
पफरफफपपकप्फापक्रकाकककषकमाफफाकफायाकधापाामामातातामामाफामामाडामामीमामा की 


हगरुआज्ञा पालन करत हुए च गस क अभ्यास कर 4०% 
पफ फफफ FI Ei ih) 
(भाद्रपद २ वि० २०३७) 

देवी जी ! जिस प्रकार मेले वस्त्र का रंगच स पहले. 

वस्त्र को साफ करने की जरूरत पड़ती हैं उसा प्रकार मल 
मन को नाम का रंग देने के लिये प्रथम मनुष्य का गरु-सेवा 
रूपी साबुन से धोते की परमावश्यक्ता हे । सेवा करने से 
मेला मन निर्मल और विशुद्ध हा जाता फिर नाम का 





WEISS) 


रंग चढ़ने में देर नहीं लगती । वस्त्र यदि साफ और उज्ज्वल 
है तो उस पर रंग चढ़ना एक क्षण की बात होती है। 
इसी प्रकार जब सेवा करते-करते मन विशुद्ध हो जावेगा 
तो भीतर हो भीतर रस आने लगेगा । 

कई मनुष्य आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते । वे गलती 
में रहते हैं। वे समझते हैं कि नाम मिल गया गरु मिल 
गये, अब इससे अधिक क्या करना है । परन्तु ऐसे मनुष्य 
भूल म ह उनको यह समझ नहीं कि अभी तो परमार्थ के 
विद्यालय में प्रवेश ही हुए हैं । विद्यालय में प्रवेश पाने से और 
रजिस्टर में नाम लिखवाने से विद्या हाथ नहीं आती । 
विद्या प्राप्ति के लिये विद्यालय में बार-बार आना जाना 
पड़ता है, बारम्बार परिश्रम करना होता है और साथ-साथ 
अध्यापक की मार ताड भी सहन करनी पड़ती है तब 
जाकर विद्या हाथ आती हे । इसी प्रकार परमार्थ का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये सत्संग करने की आवश्यकता है, सेवा 
को आवश्यक्ता है । जो कुछ मिलता है सेवा से ही मिलता 
है । बिना सेवा के मनुष्य का कार्य्य सिद्ध नहीं होता । जो 
कार्य्यं किसी उपाय से सिद्ध नहीं होता बह सेवा-धर्म से 
पूण हा जाता ह। सेवा से भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते 
असा स भन ऊछ भरा है। इससे असम्भव बात भी 
सम्भव हो जाती 

राम नाम जपने वाले उपासक को इस बात म॑ श्रद्धा 


( १०७ ) 


करनी चाहिये कि भक्त की भाव भरी भावना ही भगवान्‌ 
के आराधन का सर्वोत्तम साधन है। भगवान भक्त की 
भावपूर्ण भावना से ही प्रकट होते हैं। उस परम पावन 
पुरुष का अवतरण उसी जन पर होता है जो भक्ति भाव 
भरे भावों से सेवा करता है और नाम को नित्य विधि सहित 
जपता है । अचल नियम से एकाग्र मन होकर श्री राम नाम 
का ध्यान तथा चिन्तन करता है । अतुल्य लगन से श्री राम 
नाम की धून में लो लगाता है। न होने वाले कार्य्य भी 
भक्त के सेवा और भावना से पूरे हो जाते हैं । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं । 

जिस प्रकार किसी पिता के चार पुत्र हों। उन चारों 
में से मन, वचन और कर्म से जो पिता का सेवक होता 
हैं पिता उसी पर प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर उस पुत्र 
को घर की सम्पत्ति का स्वामी बना देता हैं। यह तो इस 
लोक का धन. है जो कि मनुष्य का सच्चा साथी नहीं है । 
परन्तु जो सन्तों से नाम-धन मिलता है वह भगवान के पास 
ले जाता है । क्योंकि राम नाम अविनाशो धन है, सच्चा 
धन है । आहा ! इस धन का मालिक कोई विरला ही 
होता है । 

जो सन्तों के धन को ग्रहण करता हे वह मनुष्य जन्म 
मरण के चवकरों से छूट जाता हे और अपनी सत्ता को जान 
लेता है “कि मैं कोन हूँ । 





( १०६ ) 
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(भाद्रपद ८ वि० २०३७) 

देवी जी ! संसार में दो मागे हैं। एक भगवान के 
पास पहुँचने का और दूसरा मार्ग काल के पास'. पहुँचने का 
दो प्रकार के ही मनुष्य हैं--एक गुरु-मुख दूसरे हैं मन-मुख । 
लक्ष्य भी दोनों का अलग-अलग है । माया के मार्ग पर चलने 
वालों की आत्मा देह .त्यागने के उपरान्त नीच योनियों में 
जा गिरती हैं । भगवान के मार्ग पर चलने वालों की आत्भा 
भगवान से मिलाप करती है । 

मनुष्य जन्म को पाकर मनुष्य का पहला धर्म यही 
कि मन-मुखता को त्याग कर गुरु-मुख बने । क्योंकि मन-मुखता 
के अनुसार कर्म करने से आत्मा पर मैल चढती है ।. वह. 
मन-मृखी मनुष्य दिन प्रतिदिन अधोगति को प्राप्त होता 

। और काल के चक्कर में जा फंसता है। मन और काल 

नहीं चाहता कि मनुष्य इनके पंजे से बाहर निकल जाये । 
इनः की जितनी कोशिश होती है वह माया में ही फंसाने 
की होती है । इसलिये जो मनमुख मन-मति पर चलने वाले. 
होते हैं वे दुःखी होते हैं और जो गुरु-मख होते हैं अर्थात 
गुरु-आज्ञा म॑ रहकर जावन व्यतीत करते हैं बे अपने निज 
घर में पहुँचकर सुखी होते 


( १०८) 


मतसुख या गुरु-मुख बनकर चलने में कोई साधारण 
लाभ वा हानि का प्रश्‍न नहीं है । कहां गन्दी मन्दी योनियों 
में पड़ना और कहां भगवान के परमानन्द में लीनता लाभ 
करना । समय (जीवन) तो दोनों का ही बीत रहा है। इसी 
समय में गुरु-मुख अपना कार्य्यं साध लेते हें । मन-मुख उसी 
समय में अपनी हानी कर बैठते हैं। इसीलिये कहा है कि 
गुरु मुख का आना संसार में सफल है । आप तो तरते हैं 
संसार में भी अनेकों मनुष्यों को सहज से तारते हैं जिस प्रकार 
संसारी मनुष्य पेसे से दुनियावी व्यापार करते हैं उसी 
प्रकार गुरु-मुखों की पूँजी और रास राम-नाम और सत्गुरु कृपा 
की सम्मति हैं । उस पूँजी के साथ भगवड्धक्ति का व्यापार 
करते हैं जिस प्रकार संसारी माया की महिमा गाते हैं 
उसी प्रकार भक्त अपने श्री राम की महिमा गाते हैं । क्योंकि 
अपना-अपना धन सबको प्यारा लगता है। अपनी प्रिय वस्तु 
की महिमा सव लोग गाते ही हैं । 

संसारियों के मन का आधार माया है । भक्तों के मन का 
आधार और आश्रय भगवन्नाम है। जो कभी भी समाप्त 
होने वाला नहीं । इसे जितना खर्चे करो उतना ही बढ़ता है । 

जिन्होंने गुरुपदेश को सुनकर मनन कर लिया है उनकी 
निज घर में वासा पा लेती हे । गुरूमति धारण 


सुरति 
सच्ची वस्तु में मत लगाते हैं वे गुणों के भण्डारी 


करके संदा 
श्री भगवान को पा लेते 





(पी ॥ 


जिनके घर में राम का निवास है उनके घर में रोशनी 
और उजाला है । वे फिर से अन्धकार में धक्के खाने से 
बच जाते हैं । 
भक्ति की वास्तविक समझ यही है कि मनुष्य सन्तों के 
वचन की कदर (सम्मान) करे और सत्गुरु शब्द की कमाई 
करे पूणे गुरु का वचन धुरदर्गाह (परम धाम) का वचन है। 
गुरु का वचन मनुष्य को अपने (परमेश्वर) धाम में पहुँचा 
देगा । मार्ग के प्रत्येक विध्त से बचाकर उसको रक्षा करेगा | 
“भक्ति” नाम ही गुरु के वचन की कमाई करने का है! 
गरु-वाक्य माने बिना भक्ति नहीं होती । मन और माया तो 
अवश्य ही इस मार्ग में विध्न डालते हैं । किन्तु जो मनुष्य 
विचारवान होते हैं वे सदेव विचार से काम लेते हैं और 
गुरु वचन को ही परमार्थ का तत्त्व जानकर उसे हृदय से 
ग्रहण करते हैं । जो मनुष्य गुरूवचन को परख और कदर 
सम्मान) नहीं करते वे आत्मिक सुख से वंचित रह जाते हैं 
तकज ककककककमीकमीकककठकफामलफकक्फ माका 
के गरु-्मख नास जप से बडा पार ५२5 
दी फफफफकफफफकफफकफफफपफछफफफफफफफफफकट जी 
(भाद्रपद ११ वि० २०३७) 
देवी जी ! कई युगों से यह मनुष्य अपने राम से विछु- 
डा हुआ है । विचारवान न होकर अपने निज घर को भूल 
गया है । जहां इसका असली ठिकाना (सत्य धाभ) है, जहां 


( १११ ) 


परम शान्ति और परमानन्द है वहां पहुँचने में मार्ग में हजारों 
लाखों रुकावट हैं । क्योंकि काल और माया इसके पुराने 
शत्रू हैं जिन्होंने मनुष्य को अपने बन्घनों में बुरी तरह बांध 
रखा है । कई जन्मों से मनुष्य इसके फन्दे में आ चुका है । 
इस चक्कर से यह विमुक्त नहीं हो रहा । काल और माया 
की बड़ी भारी (दुस्तर) रचना है। श्री भगवान के मार्ग 
पर चलते-२ मन में अनेकों विकार और हजारों तरंगे 
रास्ते में खड़ी हो जाती हें । साधक मनुष्य का मार्ग सारे 
का सारा रुकावटों से भरा हुआ है यह जन्म जन्मान्तरों से 
माया के विकारों के आधीन है। इन शत्रुओं से लड़ने के लिये 
एक बड़ी प्रबल सहायता की जरूरत है । शत्रू ओं का प्रति- 
कार करने के लिये प्रबल हथियार (शस्त्र) की भी आवद- 
यक्ता है । शक्ति और इस्त्र के बिना शत्रुओं पर विजय पा 
सकना असम्भव है । 

प्रश्‍न--वह प्रबल शक्ति और शस्त्र क्या हैं ? जो शत्रुओं 
से छुटकारा दिलाये, आजाद कराये ।. 

उत्तर--वह सत्पुरुष और उनका निज नाम है । वह 
शस्त्र सत्गुरु का शब्द है अर्थात परम सहायक मंगलमय 
विध्न-विनाशक पतितपावन राम नाम | राम नाम को कमाई 
(जाप) करने से रास्ते में कोई भी विध्न नहीं ठहर सकेंगे । 
काल और माया का दण्ड उनके लिये है जो राम नाम को 
भूले हुए हैं । राम नाम को भूल कर गलत (मिथ्या, विपरीत) 


रास्ते में पड़े हुए हैं । 


ost न८००- भर ना न कन्यका य्यक मानेची नन ह न्न 


( ११२) 


जो पापों की ओर झुकते हैं उनके लिये यम का दण्ड 

हे। राम नाम की कमाई करने वाले के सम्मुख काल का 
चारा (जोर) हीं क्या चलेगा । नामाभ्यासी तो नाम जप 
जप कर काल और माया की सीमाओं को पारकर के अपने 
निज देश में पहुँच जाता है । 

नाम के स्वाद का वर्णन जिह्वा से नहीं हो सकता । 
वह तो अनुभव करने की वस्तु है । जसे अग्नि की समीपता 
से आंच और जल की समीपता से शीतलता का प्राप्त होना 
अनिवार्य है । इसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु का भिन्न 
भिन्न प्रभाव है जो कोई, जितना अंधिक जिस प्रकार के गुणों 
को रखने वाली वस्तुओं की संगति या समीपता धारण 
करता है । वह धोरे-धीरे उसी के रंग में रगे जाने लगते हैं 
जब साधारण वस्तुओं की संगति करने वाले की ऐसी 
अवस्था है तो फिर राम नाम जपने वाला, मनन करने 
वाला, और नाम की कमाई करने वाला क्यों नहीं रंगा 
जायेगा । नाम स्वयं प्रकाशमय और परम उजाला है । 
राम नाम का मनन करने वाला और नाम की कमाई करते 
वाला प्रकाश और उजाले से भर जायेगा । 

नाम एक प्रकाश का परम पुंज है जिससे चांद सूर्य्य 
आदि भी प्रकाश प्राप्त करते हैं । नामकी कमाई करते 
वाले का अंग-अंग रोम-रोम प्रकाशमान हो जाता. है। राम 
नाम जपने से तीनों लोक सूझ पड़ते हैं । 


(CARES) 


प लवाताकषपकक्रकक कफ क्क्रक कफ कफ फफ का 
“हें | सानब अपने को समझ ५३ ई 
जफछफफ्ककफफकफफफफफफफफकफकफफ्रफफरफकट 
(भाद्रपद १२ वि० २०३७) 
देवी जी ! यह मनुष्य सुख स्वरूप और आनन्द स्व- 
रूप है (अर्थात परमेश्वर के संग से) परन्तु यह फिर भी 
दुःख का जीवन विता रहा है इसका कारण यह है कि 
इस मनुष्य के कर्म उल्टे (शास्त्रविरुद्ध) हैं । जेसे-२ कर्म 
होंगे वेसा ही जीवन भी बनेगा रामने तो मनुष्य को विवेक 
बुद्धि और विचार शक्ति दी है कि यह सतासत की परख 
कर सके । असत को त्याग कर सदवस्तु को ग्रहण कर सके । 
परन्तु जब यह बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलने लगी तो वही दुःख 
का कारण बन गई । 
बुरी संगति के कारण और कुछ माया में बुद्धि आसक्त 
होने के कारण यह मनुष्य असलियत (तत्त्व) की पहचान 
नहीं कर सकता । मनुष्य के भीतर [आत्मा में| ही सुख 
शान्ति के भण्डार भरे हुये हैं किन्तु न जानता हुआ दुःखी 
है । जिस प्रकार लालटेन [दीपक | जल रहा है यदि उसकी 
चिमनी या शीशे पर मैल चढ़ी हुई है तो लालटेन की 
रोशनी मालूम नहीं होती । लाल टेन जलता हुआ भी 
रोशनी नहीं दे रहा । इसका कारण यह नहीं कि उसमें 
रोशनी है ही नहीं रोशनी तो लालटेन में है परन्तु शीशे 


(FA) 


पर्‌ काली स्याही चढ़ चुकी है शीशे को साफ करने की 
जरूरत है। जब तक शीशे से मेल न उतर जाये तव तक 
उसमें रौशनी होते हुए भी अन्धेरा है । यही हालत मनुष्य 
की भी है । क्योंकि मोह माया की काली कालिमा मन पर 
चढ़ी हुई है । भीतर से राम के संग आनन्द स्वरूप वा सुख 
स्वरूप होता हुआ भी यह अत्यन्त दुःखी हे । ऐसे दुःखी 
जीवों को सन्त पूकार-२ करके कहते हैं कि जागो ! सम्भ- 
लो ! तुरन्त अभी ही सन्तों की संगति से और उनके सद 
उपदेशों पर आचरण करके मन की मेल दूर हो सकती है । 
पुरुषार्थं करो सफलता मिलेगी । 
लालटेन की चिमनी पर मेल क्यों चढ़ी ? उसकी तरफ 
ध्यान ही नहीं दिया गया जिस प्रकार लालटेन की चिमनी 
पर मैल चढती चली गई इसी प्रकार देवी जी ! बुद्धि में 
भी साया के मलिन संस्कार चिपकते गये । 
` कई जन्मों से मलिन संस्कार मनुष्य के साथ ही साथ आ 
रहे हैं । जिस प्रकार शीशे की सफाई न करने से बत्ती की 
रौशनी उसके अन्दर ही रुक जाती है उसी प्रकार बुद्धि पर 
भी बुरे संस्क्रारों की मैल जम जाने से आत्मा के प्रकाश की 
प्रकटता का अनुभव नहीं होता । और भी विचार देता हूँ 
जैसे एक वस्त्र है, उस पर जो मेल चढ़ गई है उसका 
कारण क्या ? उसे धोया नहीं गया । बस्त्र के अन्दर सफेदी 
या'उज्जवंलता तो है वह उज्जवलता कहीं गई नहीं किन्तु 


(NS) 


वस्त्र पर जो मेल चढ़ चुकी है उस मेल ने वस्त्र की स्वा- 
भाविक सफेदी को ढांप लिया है जब तक वस्त्र धोया न 
जाये उस के भीतर की सफेदी और उज्जवलता केसे प्रकट 
होवे । अब वस्त्र को पानी और साबुन से धो दीजिये, सारी 
मैल दूर कर दीजिये । धोने से कपड़ा साफ हो गया सफेदी 
प्रकट हो गई यह सफेदी और उजलापन कहीं बाहर से 
नहीं लाये गये यह पहले ही वस्त्र के अन्दर थे केवल साधन 
से उन्हें प्रकट करने की आवश्यक्ता प्रतीत हुई और साधन 
से वे गृण प्रकट हो गये । 

इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर सुख शान्ति के भण्डार 
हैं । परन्तु प्रकट करने के लिये सन्तों के उपदेश सुनने को 
परमावश्यक्ता है । जैसे दियासलाई के अन्दर आग है परन्तु 
आग प्रकट करने के लिये वह रगड़ की मुहताज (आधीन) 
है । यदि यह मनुष्य समझे कि मैं स्वयं आध्यात्मिक बात का 
विचार कर लूंगा तो ऐसा सम्भव नहीं है । यदि कोई अपने 
बिचार से फैसला कर लेवे कि मेरा सोना खरा है ता कोई 
भी व्यक्ति सही सत्य नहीं मानेगा । जब तक सोते को किसी 
सर्राफ की कसौटी पर परखा नहीं जाता वह खरा नहीं 
उतरता । इसी प्रकार अपने मन के बिचार गलत हो सकते 
हैं। मनमति मानव कभी भी टीक रास्ते पर नहीं जा 
सकता । जहां देखो मन के मारे सब मनुष्य दुःखी दिखाई 
देते हैं जत्र तक यह मन नाम में एकाग्र और -शान्त नहीं 


(EN) 


होता यह मनुष्य सुखी नहीं हो सकता तो सन्तजन बारम्- 
बार कहते हैं कि राम को पाने के लिये गुरु-मति की आव- 
व्यक्ता है । बिना गुरु-मति धारण किये निस्तार नहीं है। 
पपनस पयाय 
# सोह से हानि ५४ ४ 
ऐडफफकफफफ्रफफरफफफफफफ्रफर् 
देवी जी ! यह शरीर हमेशा के लिये नहीं है इस देह 
द्वारा जहां तक हो सके भक्ति की कमाई कर लेनी चाहिये, 
मृत्यु को हर समय याद रखना चाहिये । कुट्स्बियों का 
मोह अथवा अन्य किसी के भी शरीर का मोह नाशवान 
है । मोह विष रूप है | जेसे विष को खाने से मनुष्य की 
मृत्यु हो जाती है ऐसे ही मोह-जाल में फंस कर मनुष्य 
की आत्मा का घात हो जाता हे । 
राम नाम जपने वाले को संसार में रहते हुए भौ 
निलेप -रहना चाहिये । जैसे अन्जान बालक की चिन्ता 
माता पिता को ही हुआ करती है ऐसे ही भक्तों की चिन्ता 
स्वयं भौ भगवान्‌ करते हें ।॥ जब आंखें बन्द करके संसार 
से जाना होगा तब सब कुछ यहीं पर रह जायेगा । मन 
की बातें मन में ही रह जायेंगी और आप चल पड़ोंगे । 
इसलिये अपने विचारों को पवित्र और उच्च अर्थात 
आध्यात्मिक बनाओ, क्योंकि सन्तों भक्तों के विचारों का 
प्रभाव आस-पास के लोगों पर पड़ा करता है । 





( ११७ ) 
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$ अगवान से मांगों ५५ ४ 

Ett 
देवी जी ! जो भगवान के चरणों में लग जाते हैं 
उस भक्त के लिये वह श्री भगवान्‌ अपने आप जीवन 
निर्वाह के लिये सब कुछ भेजते हैं । भक्त ने मायावी पदार्थों 
को क्या करना है । माया तो नाशवान है। जो प्रश्नु का 
सुधा-सम अविनाशी नाम है उसके आगे माया तो मिट्टी 
है । मनुष्य के तो दो हाथ हैं और दो भुजा हैं परन्लु श्री 
भगवान के तो हजारों हाथ और हजारों ही भुजायें हैं । 
वह राम अपने भक्त उपासक के लिये स्वयं सब कुछ भेजते 
। भक्‍त को धन कमाने के लिये कहीं जाने को आव- 
यक्ता नहीं, भवत को यदि कुछ चाहिये तो वह भगवान्‌ 
से मांगे। वह राम सिर पर बेठा है जितना मांगेगा वह 

उतना देगा । 

सन्त जन धन को कुछ नहीं समझते जो कुछ भी 
समझते हैं वे अपने राम को ही समझत हू । जिसने राम- 
कार्य्य करना है उसने धन की ममता मन में क्यो बांधनी 
है। राम नाम जपने को लगन में सांसारिक काय्यं अपने 
आप हो जायेंगे । राम नाम को छोड़कर जो सांसारिक धन 
इकटठा किया जाता है वह किसी काम का नहीं । मनुष्य 
जन्म को पाकर नाम जाप और सेवा में लग जाना स्वो 


त्तम कार्य्यं है । 


FR 
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$ रास-काय्य को उच्चता ५६ £ 
फ मा 
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SSH RRRRRRRRRRRR RAR 


देबी जी ! राम-कार्य्यं को सबसे छ चा समझों ! महान्‌ 
समझो, छोटे मोटे सांसारिक काय्यं राम कार्य्यं करने के 
लिये मन से ही छोड़ देने चाहियें। भक्त की रक्षा श्री 
भगवान स्वयं करते हैं ओर उसके अन्य कार्य्य भी किसी 
द्वारा करवा देते हैं । वह सर्वे शक्तिमान है सन्त जन सम- 
अते हैं कि राम की शक्ति क्या काम करती है । प्रायः 
संसारी लोगों को ज्ञान नहीं होता किन्तु सन्त भक्त निश्चिन्त 
होकर रामे-का्ये को प्राणान्त तक जपते रहते हैं । 


~ 


वी जी ! सन्त जन सदा दूसरों के हितकारी होते 
आप भगवान के नाम में लीन रहते हैं, दूसरों को 
ने जसा कर देते हैं जीसे स्वयं विषयों के त्यागी होते 
ही दूसरों को भी त्यागी बना देले हैं । सन्तों में ऐसा 
होता है । परन्तु सन्त की संगति बड़े भाग्य से प्राप्त 
है । जिसे प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य बिना प्रयास 
भवसागर से पार हो जाता है । 


दे 
से 
अः 
से 


/3ि व टर कर वी i ९ 
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भक्त स्वय व्रतो बनकर अपना हित साधन चिन्तन 
करते हुए ब्रतों में सावधान रहकर अपने ज्ञान ध्यान को 
बढ़ाना और अन्य लोगों तक भी पहुँचाना चाहिये । 
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सन्तों का संग मोक्ष का मार्ग है । जो मनुष्य सन्तों 
के चरणों में आ जाते है वे भव बन्धन को कांट कर मुक्ति पद 
को प्राप्त कर लेते हें । किन्तु कामी मनुष्यों का पन्थ मनुष्य 
को भवसागर में डबोने का है । जिनके हृदय में काम, क्रोध 
मोह, लोभ और अहंकार का निवास हे उनकी संगति करने 
से मनुष्य भवसागर में डब जाता हे । मानसिक रोगों के 
वैद्य सत्गुरु हैं यदि जिज्ञासु सत्गुरु के बतलाये हुए मार्ग पर्‌ 
चलता जाता उसके मानसिक रोगों का इलाज हो 
जाता है । 

जब कोई वेद्य औषधि के साथ रोगी को अनुपान और 
पथ्य भी बतलाता है यदि तब वह रोगी वेद्य की शिक्षा 
अनसारं आचरण करता है तो निश्चय स्वस्थ हो जाता है 
किन्तु यदि रोगी बैद्य की शिक्षानुसार पथ्य नहीं करता ता 
ऐसी अवस्था में औषधि से लाभ न हो तो फिर दोष रोगी 
का अपना है वेद्य का नहीं । यही हाल परमाथ-पथ पर 


चलने वालों का है । 


HIRAM 


असल्य विभति ५७ 
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(पौष १७ वि० २०३७) 
देवी जी ! मनुष्य जीवन एक अतुल्य विभूति है । जो 
परमात्मा ने प्रदान की है । यह. जीवन इतना अधिक मूल्य- 
वान है कि इसके मूल्य का अनुमान लगा सकना कठिन है । 


s,s िडखइिओमिओ 


esc >> पेय ++ल्‍>न्‍न>रभ्क. 
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मनुष्य जीवन का विशेष प्रयोजन स्व स्वरूप की पहचान 
करके उसी में समा जाना है । केवल सांसरिक धन्दे करने 
के लिये यह जन्म नहीं । इसका प्रयोजन कुछ और है। 
सांसरिक काय्यों के साथ-साथ परम शान्ति पाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 
परमात्मा ने जड़ चेतन, सतासत को मिलाकर रख 
दिया हैं किन्तु जिस प्रकार हंस की चोंच में यह गुण होता 
है कि उसके सम्मुख दुर्ध और जल को मिला कर रख 
दिया जाये तो वह अपनी चोंच से उन्हें विलग करके दूध 
को तो पी लेता है और पानी को रहने देता है । ऐसे विवेकी 
पुरुष हंस के समान सद्‌ वस्तु गुण रूपी दूध पी लेते हैं और 
असत रूपी विकार जल को छोड़ देते 
इसलिये हाथ आये अवसर का लाभ प्राप्त करना 
चाहिये । क्योंकि यह शरीर एक रेत की दीवार एक दिन 
खाक में मिल जायेगा । यदि मनुष्य तन पा कर लाभ प्राप्त 
किया गया तो राम-भक्ति रहित गृणहीन जीवन किसी 
कामका नहीं ............ सच्चा लाभ क्या है ? संसार से 
जान सं पहल असला घर का पहचान परन्तु सन्तों के बिना 
इस भद का पा सकता असम्भव हृ । अपने स्वरूप का बोध 
गुरु-मति द्वारा ही लग सकता है । लाख प्रकार की चलुराई- 
यां सीख लेने से और लाखों लोगों से मेल मिलाप कर 
लेने से मन को शान्ति प्राप्त नहीं होती और ता ही दुःख 


(७ ७५०५७) 


सन्ताप मिटता है । जब तक सच्चे सन्त न मिलें पल्ले कुछ 
नहों पडता । 

अपने रूप की पहचान सन्तों द्वारा ही होती हे और 
भव बन्धन छूटते हैं । तीनों लोकों में खोज कर लो गुरु 
के विना सच्ची वस्तु नहीं पाई जा सकती । जिस प्रकार 
सागर से पार जाने के लिये तीन पदार्थो की आवश्यक्ता 
होती है (१) नौका (२) सल्लाह (३) अनुकूल वायु । तीनों 
के मिल जाने पर परले पार होना सरल है । इसी प्रकार ही 
भव से पार होने के तीन साधन हैं (१) मनुष्य तन चाका हू 
(२) सत्संग में जाना, यह अनुकूल वायु है (३) सत्गुरु भव 
से पार उतारने वाले मल्लाह हैं 

जब उत्तम संयोग से और बड़े भाग्य से तीनों साधन 
मिल जायें तो फिर भव पार होने में किसी प्रकार का सन्दह 
नहा हता ॥ ७०-० ०५०* मनष्य का अपना कत्त व्य त्र 
भव-सागर से पार होने के लिये उद्यम करना । सन्ता के 
सत्संग से सत्गुरु की शरण ग्रहण करे । जो मनुष्य उत्तम दहा 
पाकर भव सागर तरमेके लिये पुरुषार्थ नहीं करता वा सत्युर 
की शरण नहीं लेता वह मानों अपनी आत्मा का हत्या का 


पाप मोल ले रहा 
एक बात सदा स्मरण रखो कि गुरुकृपा विना बेड़ा 


पार नहीं हो सकता । इसलिये गुणका शरण में जाने को 
खास जरूरत है । यदि हजारों सूर्य्यं सँकड़ों चन्द्रमा एक हा 
वार प्रकाशमान हो जायें तो भी पुरे गुरु को शरण प्रात 


| 
hh 


(: ४४७३) 


किये बिना मनुष्य के लिये चहू ओर अन्धकार ही अन्धकार 
रहता है । 
Fi 

$ पूर्ण गरु बिला सिद्धि कँसे शद $ 

फफफफकफफकफकफरफफफफफफफफफफफफकफ्रफफफफफफकक 

(पोष २२ वि० २०३७) 

देवी जी ! जब तक मनुष्य को पूर्ण गुरु नहीं मिलते 
मानसिक भटकना दूर नहीं होती । पूर्ण गुरु जिसको मिल 
जाते हैँ वह भेद को समझ कर पूर्ण बन जाता हे । पूर्ण गुरु 
के बिना चाहे कोई कितनी ही भक्ति करे--वह अधूरा ही 
रहेगा परन्तु जो गुरु के नुकते को समझकर भक्ति करते हैं 
उनकी मन्जिल अपने आप तै हो जाती है । गुरु मुख बनना 
एक ऐसा गुर है जिसकी मदद से हमेशा के लिये सवाल 
हल हो जाता हे । जो मनुष्य अपनी मन-मलि से साधन में 
लगते हैं उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है परन्तु जो 
गुरूमति द्वारा इस पथ पर चलते हैं वे सहज ही अपना 
काम बना लेते हूँ । गुरु के रहस्य को जिस मनष्य ने एक 
बार जान लिया वहां फिर माया में भटकने का सवाल ही 
पदा नहा होता केवल भक्ति पथ में ही नहीं, सांसरिक कार्य्या 
में भी यही नियम नजर आता है 

जा लाग अच्धा धुन्द मेहनत से कार्य करते हैं वे थक 
हार जाति हैं । पर्ले कुछ नहीं पड़ता । किन्तु जो कार्य करने 


का ढंग सीख लेते हैं वे आसानी से कार्थ में सफलता प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ 


फक, 


5५७ 


( १२३ ) 


गुरु-मुख बतना कोई पढ़ने लिखने का कार्य नहीं है । 
इसका ज्ञान गरु-संगति में रहकर ही मिलता है जो गुरु की 


>. 


आज्ञा माननी । सत्य हे । जो मनष्य गुरूआज्ञाकारा ह्‌ 
वही राम का प्यारा हे । जो सिद्धियां या करामात दिखाने 
लगते हैं वे सच्चे सन्त नहीं हें और ना हा इस मांगे में 
ऐसा हकम होता है । क्योंकि सिद्धि और करामात माया के 
ही समान स॒ को माया के मोही भक्त अच्छा समझते 
किन्तु स -चे सेवक इसमें नहीं फसते । 

माया में अटक जाने से सच्ची भक्ति जाती रहती है। 
जो मानव भक्ति करके करामात दिखाने लग जाते हैं वे 
असली रास्ते को भूल जाते हैं सन्मार्ग से भटक जाते हैं । 
उनको संसारी समझो । वे असली सन्त नहीं हैं । भक्ति 
करके मन की वृत्तियों को एकाग्र कर लेने से सिद्धियां पैदा 
हो सकती हैं । मगर यह भक्ति मागे में धोखे के समान ह-- 
“ह गमराही है । यह सन्त का लक्ष्य नहा ह । इसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । जो मनुष्य सिद्धियां वा करामात 
देखकर सन्त की पहचान करना चाहते हे उनको श्रद्धा भक्ति 
पूरी नहीं होती । क्योंकि जा शक्ति देखकर श्रद्धा बांधी जाती 
है उस श्रद्धा का क्या विशवास ? जो मनुष्य सिद्धियां करा- 
मातें देखे विना सन्तों पर विश्‍वास नहीं लाते वे परमार्थी 
नहीं, स्वार्थी हैं। उत्का अपने इष्ट पर भाव नह आयेगा । 
क्योंकि जब सिद्धि देखते हैं श्रद्धालु बन जाते हे । जब सन्त 
में सिद्धियों की शक्ति नहीं देखते तब भाग जात हू ऐसे 


(४९०) 

मनुष्यो को भक्ति विश्‍वास योग्य नहीं होती । 

संसारियों की भक्ति की नींव कच्ची होती हे । कारण, 
कि वे सदा स्वार्थमयी भक्ति करते हें दोनों को भक्ति में 
बड़ा अन्तर हे । करामात दिखाना तो एक माया जाल ही 
हे । जो इसकी ओर देखता है वह अपने प्यारे प्रभु-चरणों 
से दूर चला जाता है । जो विश्वासी बनकर सच्चा होकर 
सन्तों का दिया नाम स्मरण करता है वह करोड़ों जन्मों के 
पापों से निवृत्त हो जाता है और सहज ही इस संसार सागर 
से पार पा जाता है । 

नाम के बराबर न योग है न ज्ञान है । जिसके हृदय 
नाम वस जाता है उसको कुछ और करने की आवद्यक्ता 
नहीं रहती । सिद्धि करामात दिखाना भक्ति मार्ग के असूलों 
के विरुद्ध है । सब देवी देवते भगवान के अन्दर प्रवेश करते 
हैं । सच्चे भक्त ने सिद्धि करामात क्या करनी है केवल श्री 
राम विशवास होना चाहिये । यही सर्वश्रेष्ठ हं ॥ 


Pd FRR 


|| अमुत का झरना ५४३ 

|; |, फकफफफफफककफफफफकफफफाई 

| (माघ ८ वि० २०३७) 

|] देवी जी ! भक्ति का मागे सन्त मिल जाने से बहुत 
| ही आसान हो जाता है । इस मार्ग में लोक लाज मान 
बड़ाई सबको छोड़ना पड़ता है | संसारी लोग निन्दा करते 
हैं, भक्तों को अपने जसा बनाने का प्रयत्न करते हे । 








( १२५ ) 


भक्तों और संसारियों के विचार में बहुत ही अन्तर 
होता है जो भक्तों के लिये दिन होता है वह संसारियों की रात 
है । जहां दिन रात का अन्तर हो वहां मेल केसे बने ? यह 
विचार कोई आज का नहीं शुरू से ही ऐसा होता चला 
आया है । ऐसा कौन सा सन्त हुआ जो दुनिया को निन्दा 
की भट॒ठी से न गुजरा होगा । मिट्टी का घड़ा जब तक 
आग कीं भट्टी पर नहीं चढता तब तक उसकी कीमत नहीं 
पड़ती, सोना जब तक कुठाली में जाकर नहीं तपता उसमें 
चमक पैदा नहीं होती । दाना पहले मिट्टी के भीतर अपने 
आप को गलाता है पीछे जाकर फूलता फलता है। इसी 
प्रकार जो राम-प्रेम के मार्ग में कुर्बान हो जाते हैं उन पर सारा 
संसार कुर्बान हो जाता है । जो मनुष्य राम-प्रेम के मार्ग 
में मर मिटते हैं वे सदा के लिये जीवन लाभ कर लेते हैं । 
जो जन राम-प्रेम के मार्ग में अपना आप बेच देते हैं वे 
असली धन के मालिक जा बनते हैं, जो राम-प्रेम के मार्ग 
में अपना सिर उतार कर रख देते हैं वे राम को अपना 
बना लेते हैं । परन्तु ऐसे भक्त जगत में बहुत थोड़े होते हैं। 
ऐसी भक्ति किसी विरले मनुष्य के पास हुआ करती है। 
क्योंकि जितनी अधिक मूल्यवान वस्तु हुआ करती है उतनी 
ही मात्रा में संसार में थोड़ी हुआ करती है उसकी प्राप्ति 
में प्रयतन भी अत्यधिक करना पड़ता है। यह एक भेद है 
जो कि संसार में बहुत कम मनुष्यों की समझ में आता हे 
इस को वे ही जातते हैं जो गुरु के सच्चे सेवक हैं जिन्होंने 





( १२६) 


सत्गरु की रमज को जान लिया हे । ऐवे प्रेमी भक्त गुरु 
कृपा से विना यत्न ही संसार सागर से पार हा जाते है 
वा दूसरों को भी पार उतारने वाले वन जाते 
सन्तजन सब कुछ जानते हैं। भावना के अनुकूल ही कृपा 
करते हैं चतुराई से नहीं रीझते । यदि किसी के हृदय सन्तों 
के प्रति प्रम है तो वह पास आये विना रह नहीं सकता । 
जिसके सिर पर सन्त का हाथ है उसकी हानि कदापि 
नहीं हो सकती । प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही विजय 
' ` प्राप्त होगी । अगर कोई सन्तों के नाम को न भ्रुलाये तो 
| ' उसे ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिस का आदि अन्त नहीं है । 
| सन्तो को महिमा जिह्वा से वर्णन नहीं हो सकती । 
सन्त की जाति पाति नहीं देखनी चाहिये । यदि दीपक 
किसी भंगी के घर में जल रहा है तो उससे दीपक जला 
'' लेना चाहिये इसमें कुड भी दोष पाप नहीं होता । सन्त 
'' जन जात पात से न्यारे होते हैं। 
| सत्गुरु को भक्ति सबसे उत्तम साधन है। यह सबसे 
' ऊची मंजिल है । मनुष्य के अनेकों जन्मों के पुण्य क 
जब इकठठ होते हैं । तब किसी विरले मनुष्य को यह गुरु- 
. भक्ति प्राप्त होती है । गुरुभक्त संसार में बहत थोडे होते 
| हैं | मन-मुखियों को तो शिनती ही नहीं । 
| मन-मुखी अपने मन को प्रसन्नता देखते हैं । गरु-मख 
हर वक्त गुरु को प्रसन्नता देखते हें । जब सन्त प्रसन्न 
॥ जाये तो बिगड़े कार्य्यं भी सुधर जाते हैं । यदि सन्तों को 
` अप्रसन्न करोगे तो बनने वाले कार्य्यं भी बिगड़ जायेंगे । 








साधना सत्संग में आने वाले 
सभी साधकों को 


आशीर्वाद - आत्मिक उपदेश 
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श्री राम दरबार में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद 
(१) 

भक्त जनो ! सार वस्तु तो कहीं और स्थान में है परन्तु 
उस वस्तु की खोज किसी अन्य स्थान में करते हैं तो वह केसे . 
मिलेगी । सत्य वस्तु तुम्हारे अन्दर है उस सद्वस्तु के भेदी 
सन्तजन हैं । प्रथम भेदी की सहायता ली जावे फिर उस वस्तु 
की खोज की जावे । 

सन्तजन सबका कल्याण ही करते हैं । बिना किसी के 
कहे अपनी उदारता से लोगों को सुख भागी बनाते हैं जिस 
प्रकार चांद और सूर्य्यं से प्रकाश की याचना करने की 
किसी को आवश्यकता नहीं होती वह अपने प्रकाशमय स्व- 
भाव से ही सारे संसार को प्रकाशमान बनाते हैं। चन्द्र 
सूर्य्यं के उदय होते ही संसार के कोने कोने में उजाला फेल _ 
जाता है। और अन्धकार स्वयं नष्ट हो जाता हे । 

चातक स्वांति बूंद जल के लिये मेघ से याचना करे 
न करे मेघ अपने उदार स्वभाव के कारण ही मेंह बरसाता 
है उससे चातक की तृष्णा शान्त होती हे । संसार के सभी 
प्यासे प्राणी उस मधुर जल से अपनी प्यास बुझा सकते हैं ! 
इसी प्रकार सन्त की संगति पाकर मनुष्य काग से हंस 


बन जाते 
जिसका हृदय सत्गुरु के प्रेम में डबा रहता है लोक पर- 


लोक का खजाना उसके पास है । 








( तळ )) 


सभी साधक जन साधना सत्संगों में दूसरों को प्रेरणा 
करके साथ लाया करें। जो तुम्हारा धत इधर खर्च होगा 
वही सफल हे । | 
(२) 
सन्तों का द्वार बहुत ऊ चा वा विस्तृत है कि जिसमें सर्व 
जन प्रवेश कर सकते हैं। सभी को इस द्वार में आने की 
स्वतन्त्रता है । परन्तु इतना छोटा भी है कि अहंकारी मनुष्य 
इसमें प्रवेश नहीं कर सकता । जो मनुष्य अपने आप को 
कुछ मानता है वह सच्चे आनन्द से वंचित रहकर बाहर 
ही भटकता रहता है । और जो युरु चरणों में निर्मानी बन- 
कर रहता है वह सच्चे आनन्द का भागी बनता है । 
जो राम नाम के बिना अपने आपको संसारी वस्तुओं 
में बहलाता है वह एक दिन धोखा खाता है क्योंकि सत्गुरु 
के बिना जगत में अपना कोई नहीं । लोक परलोक में केवल 
सन्त हो सच्चे मीत हैं। मनुष्य को सच्चा मान सन्तों पर 
ही होना चाहिये । यदि सन्तो के द्वार पर आते आप का 
कार्य्य पूर्ण नहीं होता । अपितु काय्यं बिगड़ता हैतो भी 
सन्तों पर से विशवास को नहीं खोला चाहिये किन्तु और 


अंधिक नाम जप करना चाहिये । चतुरायी से यहां कुछ भी 
नहीं मिलता । 


सन्तों पर भरोसा रखकर प्रसन्नचित्त रहना चाहिये । 
अन्य सारे आश्रय त्याग कर सत्गुरु का आश्रय लो, क्योंकि 


(RS) 
वही सच्च साथी हैं, अन्य सभो असमर्थ हैँ । 


(३) | 

प्यारे भक्त जनों ! यह मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा 
सुख और अपने कर्मों द्वारा दुःख पाता हैं । कई जन्मों से 
यह मनुष्य बारम्वारं जन्म धारण करता आ रहा है । परन्तु 
जहां सन्तों की दया बरसती हैं वहां पर किसी के भी भले 
बुरे का लेखा नहीं विचारा जाता । वहां पर अनेकों पाप कर्म 
करने वाले मनुष्य भी क्षमा कर दिये जाते हैं। “अर्थात 
सभी भले बुरे पापी पुण्यात्मा पर सन्त जन समरन से कृपा 
की वर्षा करते रहते हैं ।” क्योंकि सन्त का द्वार ही ऐसा 
है जिसमें आने वाले जन्मजन्सान्तरो के पापी बखशे जाते 
हैं । सन्तजन भूले भटके मनुष्यों को ज्ञान का प्रकाश देकर 
अपने मार्ग पर ले आते हें । जो मनुष्य सन्तो से अपना 
सम्बन्ध नहीं जोडते, सन्त-शरण से दर रहते हैं वे मनुष्य 
नीच योनियों में जा गिरते हैं--वें सदा आवागमन के चक्कर 
में ही घूमते रहते हैं । 

सभी उपासक वारम्बार नामजपादि सर्व साधन करते 
रहें । इसमें किचित हानी की सम्भावना नहीं । दूसरे 
मनुष्य को भी ऐसी ही प्रेरणा देते रहें । नाम जप से ही 
सभी भक्तों के वन्थन कट जाते हैं । 

सन्तो. की महिमा का अन्त नहीं। जिल्ला में इतनी 
शक्ति ही नहीं है कि गुण वर्णन कर सके । सभी उपासक 
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जन अपने परिवारों में रहते हुए राम नाम की महिमा को 
बढ़ायें । 
(४) 

भक्त जनो ! परलोक का सुधार करना जरूरी बात 
है। वह सुधार कैसे हो ? उत्तर--सुधार के लिये सन्तं 
का द्वार है सन्त जन आप से और कुछ भी नहीं मांगते-- 
केवल अपने आप की कुरबानी देनी पड़ती है। जो श्री राम 
भक्ति है वह शर्ते नहीं मानती और न ही किसी दूसरी बात 
को यहां गु जाईश ही है । 

संसारी लोग बुद्धिमान जरूर हैं । किन्तु उनकी बुद्धि 
संसारी सुखों तक ही रहती है | यह अज्ञानता की बुद्धि 
है । ज्ञान की बुद्धि सत्गुरु द्वारे पर जाकर मिलती है । बार- 
बार यहां आकर यह ज्ञान-धन इकट्ठा कर लो । क्योंकि 
यह धन इकट्ठा करने से परमपद की प्राप्ति हो जायेगी । 


राम-दरबार में आकर निराश होने को कोई बात 
नहीं । जो जन यहां पर आता रहेगा वह एक दिन अपने 
घर पहुँच जायेगा । जो जन चलता ही नहीं उसने पहुँचना 
कहां है । इसलिये चलते रहना चाहिये । जो मार्ग चलता 
है वही गिरता है । अन्त को गिर गिरकर मार्ग आरूढ हो 
जाता है । तुम इस रास्ते पर सफर करते चलो ! घबराओ 
मत । परन्तु यह न पूछो कि कितना सफर बाकी रह गया 
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है । ऐसा विचार आने से तुम थक जावोगे तुम्हारा कार्य्य 
सदा चलते रहना है, परिणाम उसी श्री राम पर छोड़ 
दो । जो व्यक्ति चलते रहना कर्तव्य समझता है वह एक 
दिन अपनी मन्जिल पर पहुँच जाता है लेकिन पूर्ण सत्गुरु 
के बिना सूर्य्यं होते भी घोर अन्धकार ही है क्योंकि अपने 
आप इस मार्ग पर कोई भी नहीं चल सकता और न ही 
इस भेद को समझ सकता है । जब संसार में मनुष्य किसी 
सहारे के बिना नहीं चल सकता उसे कोई न कोई सहारा 
लेना पड़ता है । जब संसार में मनुष्य का यह हाल है तो 
सोचो परलोक में सहारे के बिना कँसे निर्वाह हो सकता 
है । वह सहारा केवल सत्गुरु के नाम का ही है दूसरा 
कोई हो नहीं सकता । 

दो प्रकार के उपकार हैं। एक शारीरिक दूसरा 
आध्यात्मिक । सांसारिक उपकार करने वाले अनेकों भिल 
जाते हैं । आध्यात्मिक उपकार करने वाला केवल सन्त है । 
सन्तों में एक बड़ा भारी गुण है वह यह कि सब ओर से 
मानसिक वृत्तियों को रोक कर केवल एक राम नाम के 
साथ प्रीति जोड़ना सिखाते हें । क्योंकि नाम के साथ 
प्रीति जोड़ने से मन में एकाग्रता आती है--जिससे मनुष्य 
को शाश्‍वत शान्ति मिलती है । इतना भारी उपकार 


सिवाये सन्तों के कौन कर सकता है । यही प्रभ्नु-भक्ति का 


(SE) 


उत्तम, सर्वेश्र ष्ठ और असली सन्मार्ग है जिस पर सन्त 
चलाते हैं । 
` जेसे गुलाब का फूल अपनी सुगन्धी के साथ खिल 

उठता है तो उस पर भंवरे अपने आप गुजने लग जाते 
हैं। जो लोग फूलों के निकट गुजरते हैं उनको भी सुगन्धी 
का भाग मिल जाता है ! किन्तु वह सुगन्धी हाथों से पकड़ी 
नहीं जाती और न ही वह सुगन्धी दिखाई देती है । वह 
फूल स्वयं कांटों में रहता है लेकिन दूसरों को सुगन्धी 
देता रहता है । परमार्थ में भी ऐसे ही सन्तों के अन्दर 
भक्ति परमार्थ की सुगन्धी भरी होती है वह भी फूलों की 
सुगन्धी की भान्ति नजर नहों आती। इस सुगन्धी का 
उनके निकट रहने से पता चलता है। सन्त जन स्वयं 
कष्ट सह कर भी दूसरों को परमार्थी बना देते हू 

गुरु चरणों में भक्ति, मुक्ति और परमपद सब कुछ 
मिलते हैं । ऐसे सन्तों के चरणों पर एक शरीर तो क्या 
यदि ऐसे करोड़ों शरीर भी हों तो गुरु-सेवा में कुर्बान कर 
दो तो भी थोड़े हैं । 

आगे आप सब भक्तों से याचना है कि जो नाम नहीं 
जपते वे जाकर जपें और दूसरे लोगों को भी यहां प्र 
आने की प्रेरणा करते रहें । | 








श्री राम दरबार में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद-- 
थह मनुष्य माया के चक्कर में दुःखी और खुवार हो रहा 
है । सन्त जन बारम्बार कहते हैं कि स्वयं हानी और 
लाभ को विचार करके देखो । इस अपने अमोल जीवन 
को आलस्य और प्रमाद में नष्ट न होने दो । समय हाथों 
से निकलता जा रहा है । इस समय में जिसने अपना काम 
बना लिया उसी का जीवन सफल है। आखिर तो एक दिन 
जगत को त्यागन। ही है तो क्यों न अभी से इसे व्यागें 
और क्यों न राम-भक्ति में लगें । 

जो मनुष्य सत्गुरु को धारण करके मन में भेदभाव 
रखता है वह मनुष्य परमार्थं वा राम-भक्ति को कदापि 
नहीं पा सकता । क्योंकि गुरु-भक्ति की महिमा निराली 
है । गुरु के रूप में ही सब देवी देवता आ जाते हैं। और 
सब सेवा पजा भी आ जाती है । जब गुरु का ध्यान 
हृदय में बसा लिया तो मानो सब साधम सिद्ध हो गये 
आगे कुछ भी करने की आवश्यक्ता न रही । गुरु की 
महिमा अगम अगाघ अथवा असीम है । जो भगवान की 
प्राप्ति का अभिलाषी हो उसको पूर्णं गुरु को आवश्यक्ता 
है । मनुष्य के मन में जो श्रम का अन्धकार जन्म-जन्म 
से भरा पड़ा है वह गुरु-ज्ञान के प्रकाश के बिना दूर नहीं 
होतां और उस अज्ञानान्धकार के हूर हुए बिना भगवान 


कीं प्राप्ति नहीं हो सकती । गुरु को पाकर ही हरि को पा 
लेना है। इसके बिना न कोई अन्य युक्ति है और न होगी । 
गुरु दरवार में आने से लाभ ही लाभ है । 


(६) 
श्री राम-दरवार में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद । 
श्री गुरु-कृपा के बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होगा । गुरु-कृपा 
बिना सर्व प्रकार की बुद्धियां थोधी हैं। जिस नाव का चप्पू 
सत्गुरु रूपो मांझी के हाथों में है उसे संसार सागर में किस 
का भय है ? “अर्थात्‌ किसी का भी नहीं ।” 
यम का भय उसी को रहता है जो अपने बल पर 
भरोसा रखता है । जो मनुष्य अपनी बागडोर गुरुजनों के 
हाथों में देकर परमार्थ-पथ' पर चलते हैं वे भय-विमुक्त हो 
जाते हैं । 
जिस प्रकार नदियों का जल स्वयं सागर की ओर ही 
हता जाता है इसी प्रकार जितने भी भोग पदार्थ हैं वे 
सभी श्री राम-प्र मी भक्त में प्रवेश करते हैं । 
गुरु-भक्ति का रस कुछ और ही है जो अति दुर्लभ है 
जिसे पा कर अन्य सभी रस फीके पड़ जाते हैं। सत्गुरु का 
शब्द वास्तविक प्रकाश है जो इसे साथ लेकर चलते हैं वह 
जगत के रास्ते पर चलते हुए भी अपने परमार्थ-पथ से नहीं 
भटक सकते । गुरु-शब्द का दीपक ही मार्ग-दर्शन करवा 
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सकता है । जैसे पतंगा पवन की सहायता से आकाश में 
उड्ने लगता है ऐसे ही सत्गुरु का सहारा पा कर सुरति 
अन्दर के आकाश में उड़ने लगती है। गुरु का शब्द एक 
महान बीज है । 
सन्तजन अमृत, चन्द्रमा और गंगा जी के समान हैं 

गुरु-शब्द के बिना भीतर को शुद्धि नहीं होती । गुरु-शब्द के 
बिना कोटि-२ यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं 
होती । गुरु-कृपा पाकर क्या नहीं हो सकता, और क्या 
नहीं मिल सकता । 

पूरे गुरु की शरण लिये बिना राम के दर्शन और 
आत्मिक-शान्ति कदापि नहीं मिल सकती । अपनी बुद्धि 
अनुसार अनेक प्रकार के साधन करने पर भी हृदय के नेत्र 
नहीं खुल सकते । 

सत्गरु केवल भक्त के हृदय के प्यार को ही देखते हैं । 
यदि भगवान को पाना चाहते हो तो सत्गृरु के प्रेम द्वारा 
ही प्राप्त कर सकोगे । सत्गुरु के श्रेम जसा अन्य कोई भी 
सरल साधन नहीं है । 

(७) 
अपने आत्म-कल्याण में जागो 
पौष मास २०३६ 
देवी जी ! आम तौर पर (प्रायः) वे ही जागे हुए हैं जिन 


Me.” 


पर गुरु को दया हुई है, जिन के भीतर गुरु-ज्ञान का सूर्य्य 
उदय हो गया है ऐसे हीं मनुष्य मोहान्धकार में नहीं भट- 
कते । कई मनुष्य राम नाम, भक्ति और परमार्थ से गाफिल 
होकर मोह की गहरी निद्रा में सोये रहते हैं । यह परम 
सत्य है कि इस संसार में जागे हुए वही मनुष्य हैं जो जाग 
कर अपने काम में लगे हुए हैं । 

प्रश्त-+अपना काम क्या है ? 

उत्तर--जिस में मनुष्य का कल्याण है । शारीरिक 
व्यवहार और धन्धों में तो सभी मनुष्य जाग कर लगे हुए 
हैं परन्लु मनुष्य को लोक और परलोक दोनों के सुधार को 
चिन्ता होनी चाहिये । शारीरिक व्यवहार और सम्बन्ध 
तो इसी लोक की खातिर हैं परन्लु जो मनुष्य ने कल्याण 
का कार्य्यं करना है वह परलोक सुधारने के लिये है । इसी 
लिये जागा हुआ वही मनुष्य जाना जाता है जो संसार के 
काय्यं करते रहने के साथ-साथ परमार्थ से गाफिल न रहे । 

गफलत (प्रमाद) तीन प्रकार की बताई जाती है एक 
निद्रा दूसरी तन्द्रा और तीसरा आलस्य । इन तीनों से 
मनुष्य को बचना चाहिये । 

निद्रा वह है--जब मनुष्य गहरी निद्रा में सोया रहता 
है किसी कार्य्ये या बात में ध्यान दे सकने में विवश है 
ऐसा मनुष्य जगाये जाने पर आंखें मलता हुआ उठ बेठता 
है और सावधान हो जाता है तब वह अपने कार्य्य में लग 
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जाता हे दूसरे तन्द्रा वह है जब सोये हुए मनुष्य को. 
जगाया जाता है तो वह जागता नहीं किन्तु हू हा करके 
दूसरी ओर करवट फेर लेता है लेकिन उठता फिर भी 
नहीं ना ही अपने काम में लगता है बारम्बार जगाये जाने 
पर कहता है “मैं जागा हुआ हूँ” किन्तु इतना कहने पर 
भी विस्तर नहीं छोड़ता । यह अवस्था निद्रा से भी भया- 
नक कही गई हे । तीसरा आलस्य वह है कि मनुष्य जागते 
हुए और आंखें खुली रहते हुए तथा सब कुछ देखते 
भालते भी सुस्ती और गफलत में रहता हे अपने काम में 
होइयारी नहीं दिखलाता बल्कि आज, कल, परसों की टाल- 
मटोल में समय गंवाता रहता है । 

सन्त बारम्बार कहते हैं--इस मिथ्या स्वप्न से जागो, 
जागकर अपना काम बना लो यह समय सोने का नहीं 
क्योंकि सोने वाले मनुष्य संदा घाटे में रहते हैं। जैसे 
निर्जन घर के मेहमान के पलले कुछ पड़ता वह जिस प्रकार 
भूखा प्यासा आता हे बैसे ही उठकर चला जाता है इसी 
प्रकार मन मुख मनुष्य भी इस संसार से खाली उठकर 
चले जाते हैं जीवन का लाभ कुछ भी नहीं पाते । इसलिये 
सन्तों ने कहा है कि “गुरुन्मुख बनो । जागकर गुरु-शब्द 
की कमाई करो । नाम-योग की महिमा अगम्य हैं इससे 
नामोपासक तिज स्वरूप को प्रकट ` कर लेता है वह अपने 


RTE. 
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में तथा विश्व में परमेश्वर को भी अवतरित कर पाता 
है । वह भक्त जहां आप होता है वही नामी (परमेश्वर) 
को प्रकाशमान कर लिया करता है । मन-मुख मनुष्यों का 
जन्म व्यर्थ है । जब परलोक में जायेंगे तो कौन-सा मुख 
लेकर जायेंगे क्योंकि उनके पल्ले “नाम” की कमाई नहीं 
है । इसलिये मनुष्य को गुरु-मुख बनकर सार शब्द की 
कमाई करनी चाहिये । सत्य पदार्थ प्राप्त करना चाहिये 
और अपने भीतर राम-नाम जागृत कर लेना चाहिये। 
उसे ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए 
और काम काज करते हुए भी जब ध्यान किया जाये तो 
राम-नाम स्वमेव जपा जा रहा है । यहां तक कि सोते हुए 
भा नाम का जाप चल रहा है। और जब आंख खुले उस 
समय भी राम-नाम परम तारक मन्त्र की तार भीतर 
हिलती हुई प्रतीत हो। जिस उपासक को ऐसी अवस्था प्राप्त 
हो जाये उसको समझ लेना चाहिये कि मंगलमय श्री राम 
उसकी आत्मा में बस गया है और उसकी आत्म-सत्ता जग 
गई है । 
(5) 
निभंय रहो 
देवी जी! यदि भक्त के सिर पर भगवा 


प्‌ का हाथ न हो तो 
मृत्यु निश्चित होती है । संसारी लोग नी 


तो भक्त को मोत 
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के मुंह में डाल ही देते हैं । परन्तु वह राम भक्त के साथ 
होता है। (अंग संग रहता है) भक्त को घबराना नहीं 
चाहिये । भक्ति-पथ पर और अधिक आगे बढ़ना चाहिये । 
अगर इस रास्ते पर प्राण चले भी जायें तो भी भक्त ऊचे 
लोकों में जाता है देह तो एक दिन त्यागना ही है भक्त को 
संसार में निर्भयता से जीना चाहिये । 
(९) 
सन्त का हित 

देवी जी ! आप याद रखें सन्तों कौ बातें दूसरों के हित 
के लिये होती हैं । अगर कोई आदर से न मानें तो उसे बार- 
बार न कहें | जो आदर से मानें उसे ही कहें । 

संसार सारा चाहे एक तरफ हो फिर भी सन्त की 
बात का पलड़ा भारी होता है सन्त की बात में सार होता 
है । अज्ञानियों की बातें झूठी होती हैं । जो सन्सारी लोगों 
को नाम का आनन्द मिलता है वह सन्त की ही कमाई 
होती है । ये संसारी लोग झूठ बोलकर अपना सर्वनाश 
कर लेते हैं, पल्‍ले कुछ भी नहीं रहता, जन्म मरण के चक्र 
में पड़े रहते हैं । 

(१०) 
भगवान भक्त के साथ 
देवी जी ! भगवान सदा अपने भक्तों के पीछे फिरते हैं ये 
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बातें रहस्य की हें । यह भेद सच्चे भक्‍त ही समझते हैं । सर्व- 
साधारण लोगों को इन बातों का समझ में. आना कठिन 
है । यहां पर कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी (आत्म 
समर्पण) देने से हो भागवति कृपा अवतरित होती है। 
दुनिया भक्ति तो करती है परन्तु भक्ति के गूढ़ रहस्यों को 
नहीं समझती । 
(११) 
समझ से काम लों 

देवी जी ! लोगों की बातें मन में मत धारण करें। अपने 
अगले जन्म का कुछ सोचो । यह प्राणी कया करने आया 
है ? दुनिया को बातें साथ जाने वाली नहीं हैं । 

अपनी शक्ति को समझो तुम्हार भीतर सब कुछ है । 
भगवान को नाम मस्ती में लीन रहो सन्त-वचन का आदर 
करा ज्ञान विचार से बातें समझो | जो लोग सत्संग में 
जाकर बात नहीं समझते, गुण ग्रहण नहीं करते उलटा 
निन्दा करते हैं उनकी जिह्वा मेंढक के समान है । ऐसे 
प्राणी (मनुष्य) व्यर्थ की बातों 


> 


में अनमोल समय नष्ट करते 
रहते हैं पळ 


(१२): 
गुरु बिला सिद्धि नहीं 


देवी जी ! जिनको गुरूवचनों पर श्रद्धा विश्वास नहींहे 
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उनको स्वप्न में भी सुखसिद्धि नहीं मिल सकती । ग्रु- 
वचन उल्लघन करके जो सेवक कहीं जाये वहीं पर काल 

। जिन नेत्रों ने सन्त-दर्शन नहीं किये वे अन्धे हैं, जो सिर 
गुर-चरणों में नहीं झुकाया वह सिर कडवी तुम्बी के समान 
हैं, उसम अहंकार रूपी विष भरी हुई है । जिनके अन्दर 
नाम रूपी बीज नहीं वे मनुष्य जीतेजी मरे के समान हैं 
यह जीवन भगव्गक्ति के लिये है यदि ईश्वर भक्ति नहीं 
तो वह जीवन शमशान भूमि के समान समझना चाहिये । 

(१३) 
वैराग्य धारण कर 

देवीजी ! परमात्मा का प्रेमानन्द अधिक लो । शरीर मिथ्या 
है नाशवान है, उसी के नाम में लीन रहो अपना और लोगों 
का कल्याण करो । सन्सार से मत हटा लो यह मिथ्या 
है । सन्तों के पास संसारी लोग आते हैं, समय लेते हैं फिर 
अज्ञानाहंकार वश विपरीत बातें करने लग जाते हैं । 
किसी के प्रति कुछ न सोचो । कोई आप का क्या 
कार्य्यं करेगा । यह मार्ग तो भक्ति लगन का है। स्वयं 
भीतर प्रवेश करो । यदि अभी भी समझ न पड़ी तो कब 
पड़ेगी । अपना अमूल्य समय किसी को न देकर साधन 
भजन और गुरुआज्ञा पालन में लयाओ इस से आप छचे 
उठोगे, लोग अपने आप पीछे चलेंगे सन्तों का संकेत ही 
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श्रद्धावान को काफी है । देवी जी ! जेसे स्वप्न में भिक्षारी 
राजा बन जाये और राजा भिक्षारी बन जाये; कंगाल 
हो जाये किन्तु जागने पर वे दोनों अपने आप कोज्यों का 
त्यों ही देखते हैं दोनों को कुछ भी हानी लाभ नहीं होता 
ऐसे ही प्रपंच की सारी रचना मिथ्या ही समझनी चाहिये । 
क्योंकि यहां सभी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, अनेक 
प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं । यह, माया और काल से रचा 
प्रपंच सब स्वप्नवत है, आप अपने रूप को समझो । 
(१४) 
सच्चा नाता 
देवी जी ! गुरु और शिष्य का नाता कई जन्मों से चला 
आता है इस भेद को संसारी लोग नहीं जानते इनकी आंखों 
पर स्वार्थं को पट्टी बन्धी रहती है। ये लोग नहीं जानते कि 
भगवान को अपने भक्तों से कितना प्यार होता है क्योंकि 
इनको अन्दर को आंखें बन्द होती हैं । बाहर को हजारों 
आंखों वाले अन्धे ही हैं इनकों सन्तों की पहचान नहीं । 
लालों की सार ज्वाहरी जानता है कोयले खरीदने वाले 
नहीं जानते । ऐसे ही मोह. माया वाले लोग सन्तों को 
नहीं पहचान सकते । 
राम अपने अपराध से किसी पर कोप नहीं करते 
कोई अपमान कर देता है तो वे परवाह नहीं करते । अगर 
उसके भक्त को कोई दुःखी करता हैया किसी सन्त को 





कोई क्लेश पहुँचाता है तो नियम के आधीन अवश्य ही 
दण्ड भुगतना पड़ता है उसे कोई बचा नहीं सकता । 


देवी जी सेवक का धर्म WT  __ ~ हौ 
देवी जी ! सेवक का धर्म हे कि हदय से छल और 


स्वार्थ को निकाल कर बल्कि चारो फल धर्म, काम, अर्थ 
और मोक्ष की इच्छा त्याग कर निष्काम होकर अपते गुरु 
की प्रेम सहित सच्ची सेवा करे अर्थात “आज्ञा का पालन 
करे ।” इसके ससान एसरी कोई सेवा नहीं । 


जो भक्त गुरु-चरणों में प्रीति रखते हैं वे दोनों लोकों 
में बड़ भागी होते हैं । विवारवान भक्ति सुपथ में चलने 
वाले वैरा होते हैं । सूख अज्ञानी जन--जिनको धर्म 


NO 


और परमार्थ में प्रीति नहीं, वा गुरूभक्ति विमुख हैं बे नीच 
यौनियों में जा गिरते हैं । गुरु का सेवक ऊचे लोकों में 
जाता है इसे अज्ञानी जीव नहीं जानते गुरु का सेवक 
कोई विरला ही बनता है । 
(१६) 
कल्याणकारी पथ 

देवी जी ! गुरु जनों को महिसा बहुत बड़ी है लोगों 

की बुद्धि तुच्छ हे । जैसे सूर्य्यं के सम्मुख जुगन्ू का प्रकाश 
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कोई असितत्त्व नहीं रखता ऐसे ही ये तुच्छ बुद्धि से सन्तों 
की महिमा नहीं जान सकते । अज्ञानी जीव सदा ही माया 
के वश होकर माया में ही मग्न रहते हैं। जो सन्तों को 
त्याग कर किसी दूसरे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण 
चाहता है वह मुखं है और उसे भीरू वा श्रुगाल ही 
कहिये वह सूरमा नहीं होता, डरपोक और कायर होता 
है । राम-भक्ति के सन्मार्ग पर चलना शेर दिल सूरमे का 
काम है । 

सन्तों का संग अत्युच्च मागे है इससे बढ़कर अन्य कोई 
भी मार्ग नहीं । 

(१७) 
सच्ची सूक्ति 

देवी जी ! धर्म से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान 
होता है ज्ञान हो जाने से मोक्ष पद मिलता है जोकि भक्तों 
को सुख देने वाला है । इसको साधारण लोग नहीं समझ 
सकते ये वातें बहुत ही सोचने विचारने वाली हैं । 

धर्म वही है जिसके आचरण से संसार से वैराग्य उत्पन्न 
हो जाये ! सवेसाधारण लोग असली-सच्चे धर्म से लाखों 
कोस दूर चले गये ट परन्तु ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो 
धर्म पूर्वक गुरुआज्ञा का पालन करें । संसारी लोगों में 
अहंकार बहुत होता है। 
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जग-भोगों में आसक्त जनों के लिये मत सोचो, मत 
चिन्ता करो आप मोक्ष प्राप्त करें यह सब कुछ नाशवान 


है 
(१८) 
अन्तिम फल-प्रेस 

देवी जी ! इन सांसारिक लोगों की मिथ्या बातों में 
मत पडो । सन्तों का मार्ग ओर होता है ज्यादा वाद- 
विवाद सें मत फंसो निन्दा करने वाले निन्दा करते रहें 
आप को प्रसन्न रहना चाहिये । 
वह सांसारिक मार्गे छुटकर यह परमार्थ का मार्ग आप को 
मिला है-अब इधर हो अधिक प्रेम बढ़ाओं । राम-प्रेम 
का मार्ग अत्युच्च है इससे बढ़कर कोई भी दूसरा ऊचा 
मार्ग नहीं । ज्ञान, वैराम्य, योग, विज्ञान और तपतप आदि 
सब नीचे रह जाते हैं जैसे फल पक जाने से फूल, पत्ते 
वृक्ष से स्वयं झड़ जाते हैं ऐसे ही राम-प्रेम के मिल जाने 
से बाकी सब साधन छूट जाते हैं। दुसरे साधन मिथ्या 
नहीं वे सभी अपनी जगह जावश्यक होते हैं क्योंकि फूलों 
के बिना फल आ ही नहीं सकता । 

सारे साधनों की आखिरी मन्जिल सन्तों का प्रेम है 
जिस भक्त ने सन्तों को समझ लिया है उस जन को ज्ञान, 
वैराग्य और योगादि सम्पूर्ण साधनों का फल प्राप्त हो 
गया । यह एक गुह्य रहस्य लि 


( १४८ ) 
(१९) 
आस का निद्बारण 

देवी जी ! जहां सन्तों की बुद्धि काम करती है वहां 
अन्य मानवों की बुद्धि काम नहीं कर सकती । जैसे कोई 
अन्जान आदमी अन्धेरे में भीतर जाता है तो वहां से 
तुरन्त दौड़ कर बाहर आ जाता है । क्‍यों ? उसके पैरों के 
नीचे सांप होता है वह कांपता है, सांस खड़ जाता है। 
फिर वह बत्ती जगा कर देखता हे कि कैसा सांप है, तो 
वह सांप नहीं होता बल्कि रस्सो होती है उत्ते अन्धेरे में 
गलती से सांप नजर आया । सांप और रस्सी में कितना 
भुलावा होता हे । इसी प्रकार जिनके अन्दर ज्ञान का 
प्रकाश हे वे मृत्यु रूपी सांप से नहीं डरते जैसे रस्सी से 
कोई भी प्राणी नहीं डरता । आपकी बुद्धि वहां तक पहुँच 
नहीं पाती । मैं आपको प्रकाश देना चाहता है जिसको पाकर 
आपका कल्याण हो जाये । आप भ्रम के चक्र में मत फंसो 
में सत और असत का ज्ञान देता ह । जिसको समझकर 
मौत का भय नहीं रहेगा ना ही आपको कोई मार सकेगा । 
यह ज्ञान किसी भाग्यशाली मनुष्य को सन्तो से मिलता 
है । लाखों वर्ष तक तपने वाले, भे बदलने वाले इस 
वस्तु को नहीं समझ सकते । यहां पर ऐसी कोई कठिन 
बात नहीं जब सन्त-कृपा हो जाये तो लाखों तो क्या 
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करोड़ों मील चलने वाला लम्बा रास्ता मिन्टों में कट 
जाता है। किन्तु सन्त रूपी ज्वाहर की पहचान करने 
वाला कोई भावनायुक्त समझदार मनुष्य हो यदि ज्वाहरी 
बालक पीतल को सोना मान ले तो कमाई क्‍या करेगा । 
पीतल खरीदने से क्या धन कमा लेगा । देवी जी ! आप 
सोने की जगह पीतल का वर्णन मत करो, सोने को 
पहचान करो । 

किन्तु पीतल का भी तो कुछ मिल जाता है किन्तु 
इस शरीर का त्याग करने के पश्चात्‌ में जड़ (मिट्टी) 
हो जाता हे । राम नाम जपने वाला किसी भ्रम में न 
पड़े उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाता हे । आप मेरे 
वचनों को कभी न भूले इस से आप को उच्च गति हो 
जायेगी । 

(२०) 
सर्वोत्तम प्रेरणायें 

देवी जी ! जिस के अन्दर न ज्ञान है न विचार उसे 
परमेश्वर की बात का कुछ इतना विवेक नहीं होता ईश्वर 
की तरफ से नेत्र बन्द होते हैं। वह जड़चेतन की गांठ 
खुलाये, अपने घर की सोझी पाये (ज्ञान पाये) । इधर (परमे- 
शवर की ओर) सन्त जन जागते हैं और दूसरों को भी 
जगाने का उपदेश देते हैं । मैं चाहता हूँ आप को वृत्ति 
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सन्तों जैसी बने अन्य लोगों का भी कल्याण कर सको । 

सन्तों का वचन मानने वाला मृत्यु को जीत जाता हे 
उसका मरण कदापि नहीं होता जन्म-मरण तब तक होता 
है जब तक अज्ञान रूपी अन्धेरा रहता है। 

जो कुछ नित्य प्रति सुनते हो उस पर विचार करो । 
कहां से आई हो ? कहां पर जावेगी ? अन्त को किसको 
साथ ले जाओगी ?*:«**/***** सन्तों की बातें ऐसी वैसी 
नहों होती । एक-२ बात सार वाली होती हे । मृत्यु से 
बचाने वाली है जल्दी से जल्दी सार वस्तु को खोज लो । 
यह वस्तु हाथों से पकड़ी जाने वाली नहीं यह अत्यन्त सुक्ष्म 
है भीतर से (आत्मा से) ग्रहण करो । 

जिस मनुष्य ने, जिस साधक ने सच्चा नाता राम से 
जोड़ा है वह तो यही कहता कि जसे तन में औषधि काम 
करती है ऐसे हो मेरे मानस रोगों, मेरी चिन्ताओं को, 
मेरी चंचलताओं को और मेरे मलिन विचारों को दूर करने 
का कार्य्य श्री राम नाम आप ही कर रहा है। भक्ति रूपी 
कल्पतरु का बीज राम नाम है जिस साधक की हृदय-भूमि 
में यह बीज बोया जा चुका है उस साधक को अपने आप ही 
सवे कार्य्यों में सफलता मिलेगी । मनो भावना के स्थिर हो 
जाने पर हरि-कृपा साधक के आत्म-लोक में प्रविष्ट हो 
जाती है । 
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गक महिमा * 

सदगुरु आप समर्थ हैं, सन्‌-माग के बीच । 
बचा कर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच ॥ 
सद्गुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। 
भारे भव भय को हरे, और पाप के खेद ॥ 
सच्चे संत की शरण में, बैठ मिले विश्राम । 
मन माँगा फल तब मिले, जपे राम का नाम ॥ 
गरु को करिए वन्दना, भाव से बारम्बार । 
नाम सनौका से क्रिया, जिस ने भव से पार ॥ 
वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात। 
' इश प्रेम बांटे सदा, पूछे जात न. पात 
रामःरंग रंगा रहे, जो आय. करे लाल 
_ ओंकार निराकार को, जाने राम अकाल॥ 
सद्गुरु चन्दन सम. कहा, भगवत्-प्रम सुवास । 
si दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास ॥ 
सच्चे सन्त के संग से, चढ़े भक्ति का रग। 
य़ सवाया वह बढ़े, कभी न होवे भंग॥ 


-सन्तोष का, कोश, रोष से पार। 







































